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आचार्य वाजपेयी हिंदी जगत में एक समीक्षक तथा विचारक में रूप में ख्यात हैं । 
हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में उनका प्रवेश नए छायावादी काव्य और उसकी मुलवर्ती 
स्वच्छंदतावादी चेतना के एक समर्थ व्याख्याता के रूप में हुआ था । हिंदी 
साहित्य की ऐतिहासिक गतिविधियों में दिलचस्पी रखनेवाले पाठक जानते हैं कि 
यह वह समय था जब इस नई उभरती हुई स्वच्छंदतावादी चेतना तथा उसकी 
प्रेरणा से निमित होने वाले काव्य तथा उसके रचनाकारों पर निरंतर कई ओर 
से प्रहार हो रहे थे। तत्कालीन, कतिपय लोकप्रिय wat के उन स्वनामधन्य 
संपादकों की बात छोड़ भी दी जाए जो इस नई धारा और उसके केंद्रवर्ती चितन 
को समझ सकने की अपनी अक्षमता को सतही पत्रकारिता का उदाहरण पेश 
करते हुए, हल्के तथा असाहित्यिक व्यंग्य विद्रूप से ढकने का निष्फल प्रयत्न कर 
रहे थे, तो आचार्य शुक्ल और सुकवि-किकर के og नाम से लिखने वाले आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे मान्य विद्वान तक इस नई प्रवृति से अपना मानसिक 
सामंजस्य न बिठा सके थे। एक ओर हिदी के दिग्गज आचार्य-समीक्षक, जिनके 
हाथ में पिछले दो तीन दशकों से लगभग समूचे हिंदी साहित्य का नेतृत्व था, और 
दूसरी ओर इस नई स्वच्छंदतावादी चेतना से अनुप्रेरित, सौंदर्य तथा भावबोध 
की अछूती और प्रशस्त पगडंडियों पर आगे बढ़ने के लिए आकुल अनेक युवा 
कवि तथा रचनाकार; एक ओर विरोध के उठते हुए तीखे से तीखे स्वर, व्यंग्य 
और विद्रूप की कचोटने वाली उक्तियां, दूसरी ओर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का 
अटूट विश्वास, सारे विरोध को झेल सकने का अद्वितीय सामर्थ्यं, और चितन 
तथा सर्जन दोनों भूमियों पर अपने कृतित्व के बल पर उक्त विरोध को निस्सार 
सावित कर देने का महान संकल्प; पुराने और नए, पुरानी पीढ़ी[और नई पीढ़ी, 
गत तथा आविर्भूत हो चुके वर्तमान की यह द्वंद्वमयी भूमिका, हिंदी के साहित्यिक 
मंच पर अपनी समूची सक्रियता के साथ चलनेवाला पीढ़ियों का यह संघर्ष, अपने 
में कितना विशिष्ट, ऐतिहासिक तथा महत्वपुणं रहा होगा, यह कहने की वात 
नहीं। हिदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि नई चेतना से दीप्त, 
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नए भावबोध तथा नए विचारों के वाहक इन नए रचनाकारों के साथ कंधे से 
कंधा मिलाकर इस नई, विकासशील तथा महत संभावनाओंवाली साहित्य दिशा 
को समर्थन देने के लिए रचनाकारों से इतर जो थोड़े से लोग मूलतः चितन की 
भूमिका पर आगे आए थे, उनमें आचाय वाजपेयी प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्ति 
थे । इस ऐतिहासिक दौर में हिंदी को साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में वाजपेयीजी का 
यह अवतरण स्वच्छंदतावाद या छायावाद विरोध के लिए कितना अकल्याण- 
कारी सिद्ध हुआ, यह सवंविदित है । उन्होंने स्वच्छंदतावादी चेतना तथा काव्य 
को भ्रामक परिभाषाओं, अस्पष्ट व्याख्याओं तथा निरथेक विवादों की धुंध से 
निकाल कर न केवल उसे सही राष्ट्रीय-सांस्कृतिक आधारभूमि दी, उसके 
युगांतरकारी साहित्यिक महत्व की भी असंदिग्ध रूप से प्रतिष्ठा को । कह सकते 
हैं कि उन्होंने इस नई चेतना तथा उससे अनुप्रेरित काव्य को एक वैचारिक 
आधार प्रदात किया, उसे चितन तथा सर्जन दोनों भूमियों पर एक अभिनव 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्य बनाया | इस क्रम में उन्हें 
अपने श्रद्धेय गुरुओं तथा आचार्यो की स्थापनाओं का विरोध करना पड़ा, आमने 
सामने की टक्कर भी लेनी पड़ी, परंतु इस सारे कार्य को विशुद्ध साहित्यिक भूमि 
पर्‌, आचरण तथा व्यवहारगत मर्यादाओं की सीमा में, अपने मूलभूत शिष्ट तथा 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व को स्थिर रखते हुए, वे केवल इसी कारण सफलतापूर्वक 
संपन्न कर सके कि उन्हें न केवल अपने पक्ष के औचित्य पर आस्था थी, तत्कालीन 
संदभा में स्वच्छंदतावाद की प्रगतिशील ऐतिहासिक भूमिका को भी वे पूरी सम- 
ग्रता में परख सके थे । आचार्य वाजपेयी के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रदेय को 
वे लोग भी स्वीकार करते हैं, साहित्यिक भूमि पर जिन्हें आचार्यं वाजपेयी का 
विरोधी कहा जाता है। जिस छायावादी काव्य को किसी समय गूढ़, दुर्बोध और 
अस्पष्ट कह कर सहज ही उपेक्षित कर दिया जाता था, आचार्य वाजपेयी पहले 
व्यक्ति हैं, जिन्होंने उसे हिंदी के सामात्य कविताप्रेमियों तक के लिए सुलभ 
बनाया । उन्होंने न केवल स्वतंत्र निबंधों में छायावादी काव्यचेतना, छायावादी 
काव्य तथा उसके निर्माताओं के महत्व की प्रतिष्ठा की, छायावाद के प्रसाद और 
निराला जैसे कवियों की कृतियों की भूमिकाएं लिखकर भी उनके सर्जन तथा 
चिंतन को सुधी पाठकों के समक्ष पारदर्शी सफाई के साथ रखा। जो छायावादी 
काव्य किसी समय हिंदी कविता के व्यापक मानचित्र के भीतर समाहित किए 
जाने की पात्रता से भी विरहित समझा जाता था, यदि आज उसे आधुनिक हिंदी 
कविता के सबसे समृद्ध और सबसे समर्थ अंश के रूप में मान्यता दी जाती हे, 
जिन प्रसाद, निराला और पंत को दिग्गज आचार्यो ने किसी समय मात्र पश्चिम 
या रवींद्रनाथ का अनुकरणकर्ता मानते हुए उनके कृतित्व से छुट्टी ले ली थी, 
यदि आज उन्हें आधुनिक कविता के शीषं रचनाकारों तथा कृती कवियों का 
गौरव दिया जाता है, तो मान्यताओं के इस बदले हुए परिदृश्य सें यदि एक ओर इन 
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रचनाकारों के कृतित्व तथा उनकी मूलवर्ती चेतना की अपनी शक्ति तथा सामर्थ्यं 
है, तो दूसरी ओर आचार्य बाजपेयी जसे बिचारकों तथा समीक्षकों के कृतित्व की 
वह उल्लेखनीय भूमिका भी है जिसमें इस शक्ति तथा सामर्थ्यं को उसके सही 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, अपने समूचे साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्व के साथ 
प्रतिष्ठित किया गया है । इस दृष्टि से आचार्य वाजपेयी का व्यक्तित्व और कृतित्व 
छायाबाद तथा आधुनिक कविता के इन शीर्षस्थ रचनाकारों से किसी कदर कम 
मूल्यवान या कम महत्वपूर्ण नहीं है । जाहिर हे कि जिस स्वच्छंदतावादी चेतना 
तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज प्रसाद और निराला थे, जो राष्ट्रीय, 
सांस्कृतिक तथा साहित्यिक बोध उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व में आद्य त जीवित 
है, भाबना तथा fara की जिस सार्वभौम इयत्ता के उदाहरण वे हैं, आचार्य 
वाजमेयी भी उसी चेतना की उपज, उसी वोध से दीप्त तथा साहित्य की उसी 
सार्वभौम चितना के उन्तायक हैं । 


बाजगेयीजी के समीक्षक व्यक्तित्व का एक अत्यंत आऊर्पक और जीवंत पक्ष 
उनके चिंतन की गतिशील भूमिका है। लीक पीटने पर न तो उनका विश्वास 
स्वयं कभी रहा है और न ही वे उसके हिमायती हैं। बदले हुए संदर्भो के 
अनुरूप, नई साहित्यिक और सामाजिक प्रगति की संगति में वे न केवल अपनी 
मान्यताओं पर नई सान चढ़ाते रहे हैं, उन्हें नए तत्वों के प्रकाश में पुनर्मूल्यां- 
कित भी करते रहे हैं वाजपेयीजी की समीक्षात्मक कृतियों की प्रसिद्ध भूमि- 
काओं से परिचित पाठक जानते हैं कि उनके चिंतन की यह विकासशील भूमिका, 
उनके समीक्षक की यह गतिशीलता वस्तुतः उनकी स्वच्छंदतावादी चेतना तथा 
प्रकृति की संगति में ही है । सिद्धांतों की भूमि पर समझोता न करते हुए भी 
उन्होंने सिद्धांतों को बेडी के रूप में कभी स्वीकार नही किया । आगे बढ़कर नए 
विचारों, नई साहित्यिक प्रगति तथा नए रचनाकारों को अपनी अबाध स्वीकृति 
भी दी है। प्रारंभ में प्रेमचंद की कतिपय साहित्यक दिशाओं के प्रति अपनी 
असहमति प्रकट करते हुए भी उन्होंने प्रेमचंद को हिंदी कथासाहित्य के शीषं 
तथा युगप्रवर्तक व्यक्तित्व के रुप में स्वीकार किया है । जितनी तलस्पशिता से 
उन्होंने आचार्य शुक्ल के चितन की सीमाओं को उद्घाटित किया है, उतनी ही 
गहराई से उनके आचार्यत्व, उनकी प्रकांड मेधा एवं अनुपमेय काव्यमर्मज्ञता का 
आख्यान भी किया है। मार्क्सवादी चिंतन की कतिपय मान्यताओं को यदि वे 
कभी स्वीकार नहीं कर सके, तो उसके इतर पक्षों को उतनी ही दृढ़ता से उन्होंने 
अपना समर्थेन दिया है । 'प्रयोगवाद' तथा 'नई कबिता' की अवांछित गतिविधियों 
का जितनी तीव्रता से उन्होंने खंडन किया है, उतनी ही सहानुभूति तथा आत्मी- 
यता से नई काव्यरचना की उपलब्धियों को भी अपनी स्वीकृति दी है । पश्चिम 
की बीमार जीवनइष्टियों, व्यक्तिवादी विचारसरणियों तथा फ़ायडीय कास- 


6 नई कविता 


चितन की अस्वस्थ भूमिकाओं के प्रति वे जितना ही असहिष्णु रहे हैं, पश्चिमी 
चिंतन की प्रगतिशील, स्वस्थ तथा जनतांत्रिक दिशाओं एवं मनोविश्लेषणशास्त्र 
की महत्वपूर्ण उपपत्तियों[ के प्रति उतने ही उन्मुख भी । उनको समीक्षात्मक 
पुस्तकों एवं स्वतत्र निबंधों में उनके चिंतन के इन पक्षों को सरलता से देखा जा 
सकता है। 


आचार्य वाजपेयी की समीक्षा में कहीं भी न तो पुराने का अतिरिवत तथा 
अनुचित समर्थन है और न ही नए का अवांछित या जानबूझकर किया गया 
विरोध ı पुरानी और नई साहित्यिक उपलब्धियों के प्रति एक संतुलित इष्टि ही 
उनकी मूल समीक्षार्रप्टि है। उनकी अनेक स्थापनाओं से, उनके अनेक मंतव्यों 
तथा निष्कर्षों से, यहां तक कि उनकी सैद्धांतिक आधारभूमि के कई पक्षों से 
लोगों को असहमति या मतभेद हो सकता है, और है भी, परंतू समग्रतः उनकी 
साहित्यिक मान्यताएं तथा निष्कर्ष उन्हें एक स्वस्थ सामाजिक भूमिका के 
जागरूक तथा दायित्वचेता समीक्षक के रूप में ही प्रतिष्ठित करते हैं । जहां तक 
मतभेदों का प्रश्‍न है, जो व्यवित स्वतः अपनी चिंतना में इस सीमा तक उद।र 
है कि घोषित कर सकता है कि साहित्यिक चिंतन में मतभेदों का होना संशय 
या चिंता की बात नहीं है वरन एक सीमा तक स्वागत योग्य भी है । किसी भी 
साहित्य में सावंत्रिक मतैक्य का होना चिता की बात अवश्य है, क्योंकि इससे 
साहित्यिक अगतिकता की सूचना मिलती है। जततांत्रिक व्यवस्था के देश में 
मतभेदों का होना, यदि मतभेद स्वस्थ हैं, जीवंत प्रगति की निशानी है। राष्टर- 
मानस में नई समीक्षात्मक उद्भावनाएं घर करती रहें तो यह राष्ट्रीय चेतना 
के विकास के लिए शुभ लक्षण है, उसका चिंतन अपनी पूवंग्रहरहित भूमिका में 
बहुत समय तक नए रचनाकारों का मार्गदर्शन कर सकता है । 


आचार वाजपेयी के चितन का दूसरा और कदाचित सबसे प्रौढ़ पक्ष उसको 
सामाजिक तथा प्रगतिशील भूमिका है; और पश्चिमी था सीधे सीधे पूंजीवादी- 
बुर्जुआ आधुनिकता के हामी नए रचनाकारों को शायद इसीलिए उनसे सबसे 
ज्यादा चिढ़ है। वाजपेयीजी के चितन की यह सामाजिक आधारभूमि ही है 
जिसने उनकी स्वच्छंदतावादी रुझान को सर्दैव ही प्रगतिशील आस्थाओं से युक्‍त 
रखा हे । प्रारंभ से ही स्वच्छंदतावाद के उन्हीं पक्षों से उनक्री मानसिक संपृक्त 
रही है जिनमें मानसिक उन्मुक्ति, रूढियो के विरुद्ध विद्रोह, राष्ट्रप्रेम, मानवप्रेम, 
मानवसमता, स्वतंत्रता तथा विश्वबंधुत्व जसे प्रगतिशील मूल्यों का आख्यान है । 
उसके उन पक्षों के हामी वे कभी नहीं रहे जिनकी परिणति या तो एकांत व्यक्ति- 
वादिता में होती रही है या फिर हवाई आदर्शवाद, रहस्यवाद या कोरे कलावाद 
में । प्रसाद साहित्य कौ रहस्यवादी भूमिकाओं से कहीं अधिक उन्होंने. उसके 
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मानवीय तथा सौंदर्यमूलक पक्षों को सराहा है, निराला के अध्यात्म से अधिक 
महत्व उन्होंने उनकी क्रांतिकारी स!माजिक विचारणा तथा प्रगल्भ भावबोध को 

दिया है । कोरे कलावाद का विरोध करते हुए उन्होंने कबिता के अंतर्गत सदैव 

भावतत्व और विशेषतया सहज मानवीय भावनाओं की सौंदर्यमूलक, परिष्कृत 

अभिव्यक्ति को ही अपनी स्वीकृति दी हैं; अन्यथा क्या कारण था कि छायावादी 

काव्य का समर्थन करते हुए भी वे महादेवी को एकांत वैयक्तिक, रहस्यवादी 

अभिव्यक्तियों को स्वीकार नहीं कर सके, पंत की सृजनशील कल्पना की प्रशंसा 

करते हुए भी उनके परवर्ती आध्यात्म को अंगीकार नहीं कर सके? 'आधुनिक 

साहित्य' पुस्तक की भूमिका में महादेवी पर लिखते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में 

प्रश्‍न उठाया है : 'साहित्यिक रचना का एकदम स्वतंत्र मूल्य है अथवा उसका 

मूल्य उसके सामाजिक संपर्क ओर प्रभाव में है; और यदि साहित्य सामाजिक 

और वास्तविक जीवन स्रोत से अपना रस-ग्रहण करना छोड़ देता है, तो केवल 

कल्पना या वैयक्तिक संवेदना की भूमि पर की गई रचना का साहित्यिक, सामा- 

जिक्र और सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार आंका जाय!, इस प्रश्‍न के संदर्भ में 

आचार्य वाजपेथी की अपनी विचारणा क्या है, इसका सरलता से अनुमान लगाया 
जा सकता है। 'हिंदी साहित्य : बीसवीं शताब्दी' कृति में भगवती प्रसाद वाज- 

पेयी की कहानियों के विवेचनक्रम में प्रसंगांतर करते हुए भी उन्होंने साहित्य की 
सामाजिक प्रगतिशील भूमिका का ही उपस्थापन किया है । उनके वाक्य हैँ : “वहू 

सारा साहित्य जो व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं, असाधारण परिस्थितियों, 
ऐकांतिक मनोविज्ञान और सामाजिक निष्क्रियता और उद्देश्यहीरता का निरूपक 
है, चाहे वह साहित्यिक दृष्टि से कितना ही प्रशस्त और ललित क्यों न हो, मेरी 
अपनी रुचि के अनुकूल नहीं 12 aq परिपूर्ण कला जो अगति या शून्य का चित्रण 
करती है, हमें उतनी नहीं भाती जितनी वह अपूर्ण कला जो जीवन का जाग्रत 

कलरव हमारे कानों को सुनाती है। यह मेरी कमजोरी हो सकती है पर स्थिति 
कुछ ऐसी ही है ।3 जाहिर है कि बदलते हुए संदर्भो में भी आचार्य बाजपेयी अपने 
इस मूल दृष्टिकोण के प्रति आत्यंतिक रूप से ईमानदार रहे हैं। ये तथा उनकी 

कृतियों में आद्य त पाए जाने वाले इस प्रकार के अन्य विचार सूचित करते हैं कि 

स्वच्छंदतावादी चेतना से उनकी संपृक्ति उसके प्रगतिशील तथा विधायक रूप के 

प्रति ही रही है । पश्चिम की तुलना में हिदी में स्वच्छदतावाद का स्वरूप यों भी 

प्रारंभ से ही अधिक सामाजिक रहा है, आचार्य वाजपेयी की प्रगतिशील 

आस्थाओं ने उसे और भी तपे-निखरे रूप से ग्रहण किया है । 


समाज तथा राजनीति के क्षेत्र में वे जिस प्रकार साम्राज्यवादी, पूंजीवादी 
तथा सामंतीय विचारधारा के विरोधी हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी उसी प्रकार इन 
अमानवीय विचारधाराओं की घुसपैठ के विरुद्ध सजग हैं। किसी से छिपा नहीं 
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हैं कि आज हमारे साहित्य में किस प्रकार सीधे और चोर दरवाजों से ये अमानु- 
षिक विचारधाराएं प्रवेश पाने की टोह में हैं । बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा निकाले 
जाने वाले समाचारपत्र, साहित्यिक-राजनीतिक पत्र पत्रिकाएं इस कार्य में 
बखूबी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं । प्रतिभाशाली लेखकों को खरीदकर उन्हें 
मोहरों की भांति इस्तेमाल किया जा रहा है। 'एक साहित्यिक की डायरी' में 
मुक्तिबोध ने वस्तुस्थिति के इस पक्ष पर काफी कुछ लिखा है। ऐसी स्थिति में 

यदि हमारे साहित्य के विचारवान, जागरूक तथा प्रगतिशील लेखक इस हमले के 

प्रति सजग होते हैं और हमलावरों का विरोध करते हैं, तो यह स्वाभाविक ही 

है। आचार्य वाजपेयी हिंदी लेखकों के इसी अंश के एक जीवंत प्रतिनिधि हैं। 

ga याद है कि एक साहित्यिक पत्रिका के संचालकों द्वारा उक्त पत्रिका के एक 

प्रगतिशील संपादक को हटा कर उसके स्थान पर जब नए संपादक की नियुक्ति 

की गई, उक्त नए संपादक महोदय द्वारा पत्रिका को सहयोग देने के लिए भेजे 

गए पत्न के उत्तर में उन्होंने न केवल उस प्रगतिशील संपादक के हटाए जाने पर 

क्षोभ प्रकट किया था, वरन विस्तार से 'पूंजीवादी पत्रकारिता' की असलियत 

खोलते हुए भविष्य में उक्त पत्रिका से अपना कुछ भी संबंध न रखने के अपने 

निश्चय की सूचना भी दी थी। इसी प्रकार एक साहित्यिक सम्मेलन में पूंजीपतियों 
के प्रभत्व से खिन्न होकर वे मंच छोड़कर वापस भी चले आए थे। ये तथा इस 

प्रकार के अन्य उदाहरण जहां वाजपेयीजी के प्रगतिशील सामाजिक व्यक्तित्व का 

परिचय देते हैं, वहां उनकी साहित्यिक विचारणा की प्रगतिशील भूमियों को भी 

स्पष्ट कर देते हैं । समाजवाद पर उनकी निष्कंप आस्था है और अपने अनेक 

निबंधों में उन्होंने उसे ही नई साहित्यिक प्रगति के केंद्र में प्रतिष्ठित किया है । 


अपने प्रगतिशील सामाजिक व्यक्तित्व के साथ साथ आचार्य वाजपेयी 
मूलत : एक साहित्यिक विचारक तथा समीक्षक हैं। साहित्य के सैद्धांतिक तथा 
व्यावहारिक पक्षों पर लिखे गए उनके निबंध, जो उनकी विभिन्न पुस्तकों में 
संग्रहीत हैं, उनकी साहित्यमर्मज्ञता, चिंतनक्षमता तथा काव्यविवेक का स्पष्ट 
प्रमाण है । वाजपेयीजी ने अपने समकालीन कतिपय अन्य समानधर्माओं की 
तुलना में कम लिखा है, परंतु उन्होंने जितना भी लिखा है, वह आचार्य शुक्ल के 
पश्चात उन्हें हिंदी के शीषं समीक्षक का गौरव देने के लिए पर्याप्त है । स्मरण 
रहे कि यहां 'समीक्षक' शब्द का व्यवहार मैं उस अर्थ में कर रहा हूं कि जिस 
अर्थ में रिचड्सँ जसे पश्चिमी लेखकों को समीक्षक कहा जाता है। वाजपेयीजी 
ने न केवल आधुनिक साहित्य पर ही अपने विचार प्रकट किए हैं, प्रारंभ से 
लेकर आज तक की साहित्यिक परंपरा का पर्यालोचन भी उन्होंने किया है । 
जितनी गति उनकी पश्चिमी सौंदर्यशास्त्र में है, उतनी ही तलर्स्पाशता से वे 
भारतीय काव्यशास्त्र का विवेचन भी कर सके हैं। वे केवल व्याख्याता ही नहीं, 
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आचार्य भी हैं । काव्य की परिभाषा से लेकर उसके प्रयोजन, हेतु सब पर उनकी 
ee भी 

Eye SUC Ee रचित हूँ ध्यकालीन साहित्य के भी 
विशेषज्ञ, हैं । इस संबंध में उनके 'मानस' तथा 'सूरसागर' संपादन का जिक्र 
आवश्यक हो जाता है | यह ठीक है कि आज 'मानस' के संशोधित तथा अधिक 
वैज्ञानिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु यह भी सत्य है कि आचार्य 
वाजपेयी द्वारा संपादित 'मानस' की प्रति परवर्ती सभी संपादकों द्वारा मान्य 
हुई है ı सभा द्वार। प्रकाशित और उनके द्वारा संपादित aaa आज भी 
सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकृत हैं। सूरदास पर उनकी एक स्वतंत्र 
पुस्तक है, और तुलसीदास पर लिखे गए अनेक महत्वपूर्ण निवध भी पुस्तकाकार 
प्रकाशन के क्रम में है। "हिदी साहित्य: बीसवीं शताब्दी , 'आधुनिक साहित्य’, 
“नया साहित्य” : नए प्रश्न, 'प्रेमचंद-एक साहित्यिक विवेचन', 'जयणंकर प्रसाद' 
उनकी अन्य साहित्यिक पुस्तके हैं, जिनके माध्यम से आधुनिक युग के हिंदी 
साहित्य पर उनके मूल्यवान विचारों को परखा जा सकता है। 'कवि निराला' 
तथा 'राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निवंध' उनकी दो अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। 
उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर एक FSI आलोचना ग्रंथ तथा उनके स्फुट 
'निबंधों का on संग्रह 'प्रकोणिका' के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है । नए 
साहित्य सृजन के सदर्भ में, अपनी समूची ऐतिहासिक भूमिका के साथ रस सिद्धांत 
के महत्व पर लिखी जाने वाली उनकी एक महत्वपूर्ण कृति Ma प्रकाश्य है । 
सुमित्नानंदन पत तथा आचार्य शुक्ल पर भी उनकी स्वतंत्र पुस्तके प्रकाशित करने 
की योजना है । आधुनिक साहित्य का इतिहास तथा भारतीय एवं पश्चिमी काव्य- 
'चितन पर तुलतात्मक दृष्टि मे एक ग्रथ लिखने की योजना भी उनके मन में थी, 
जो उनके निधन के कारण पूरी नहीं हो सकी । अपने साहित्यिक लेखन का समा- 
पन वे इन्हीं दो महत ग्रंथों से करना चाहते थे बहुतों को शिकायत है कि आचार्य 
वाजपेयी ने स्वतंत्र रूप से कोई समग्र पुस्तक नहीं लिखी। उनकी अधिकांश 
पुस्तकें समय समय पर लिखे गए उनके समीक्षात्मक निबधों का संकलन मात्र है । 
परंतु यह तथ्य समीक्षक के रूप में वाजपेयीजी के महत्व से कोई सबंध नहीं 
रखता । महत्व समग्र या विशाल ग्रंथ का नहीं, उस ग्रंथ की वस्तु का है, और 
कहने की आवश्यकता नहीं क्रि वाजमेयीजी की समीक्षा कृतियां अनेक निबधों का 
संकलन होगे के बावजूद अपने महत्व में उतनी ही भास्वर है जितनी निराला की 
काव्यक्नतियां | उनका पैटर्न वही है जो पश्चिम मेंटी० एस० इलियट या मथ्य 
aras की समीक्षात्मक कृतियों में देख पड़ता है । 








वाजपेयी जी साहित्य और साहित्यकार की मूलभूत स्वतंत्रता के हिमायती 
हैं । जित प्रकार वे वादग्रस्त साहित्य का विरोध करते हैं, उसी प्रकार उन बंधनों 
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का भी, जो साहित्यकार की स्वतंत्र चेतना को अवरुद्ध करते हैं । हां, वे साहित्य 
या साहित्यकार की उस स्वतंत्रता के हिमायती अवश्य नहीं हैं जिसकी गुहार 
बहुत से स्वतंत्रताप्रमी नए रचनाकार इधर काफी जोरो से लगा रहे हैं। ऐसे 
स्वतंत्रताप्रेमियों और उनकी स्वतंत्रता के विषय में उनका कहना है कि हम देखते 
हैं कि स्वातंत्य की नई पुकार साहित्य की सीमा में कुछ ऐसे तथ्यों को रखने के 
लिए की जा रही है जो अतिशय असामाजिक होने के कारण बहुजन समाज में 
स्वीकृत नहीं हैं स्वीकृत न होने पर भी यदि वे तथ्य उपयोगी या आवश्यक 
प्रमाणित किए जा सकें तो भी एक बात है, परंतु जिस दिशा से यह स्वातंत्र्य की 
आवाज उठी है वहां आवश्यकता और उपयोग जैसे तथ्यों का प्रश्न नहीं उठता । 
वहां तो जो कुछ चाहे उसे कहने और लिखने के स्वातंत्र्य की ही मांग है । 


'नई कबिता' पर आचार्य वाजपेयी की यह पुस्तक उनके मरणोपरांत प्रकाशित 
हो रही है। इस पुस्तक का महत्व इस कारण विशेष रूप से है कि इसके माध्यम 
से आचार्य वाजपेयी की 'नई कविता”-संबंधी कुछ स्थापनाएं पहली बार एकत्र 
रूप में सामने आ रही हैं। कुछ वर्ष पहले 'धर्मयुग'-संपादक के विशेष आग्रह 
पर आचार्य वाजपेयी ने 'नई कविता” शीर्षक से चार निबंध लिखे थे, जो उस पत्र 
में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे । लेखमाला की अंतिम किश्त के प्रकाशित 
होने तक आचार्य वाजपेयी गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे, किंतु बीमारी की 
इस हालत में भी, इस अंतिम निबंध को उन्होंने आद्य त पढ़ा था । जहां तक मुझे 
स्मरण है, इसके दूसरे या तीसरे दिन ही उनका शरीरांत हुआ। “नई कविता! 
संबंधी अपनी इस लेखमाला के प्रकाशन से आचार्य वाजपेयी विशेष रूप से संतुष्ट 
थे; इसलिए कि ag कविता" के सबंध में, अपने अद्यतन विचारों के रूप में वे जो 
कुछ सामने लाना चाहते थे, इस लेखमाला के माध्यम से वह बहुत अंशों तक 
सामने आ गया था । वस्तुतः “नई कविता” पर वे और भी विस्तार से कुछ लिखना 
चाहते थे, जो कि उनके असामयिक और आकस्मिक निधन के कारण संभव नहीं 
हो सका । फिर भी, इस लेखमाला के प्रकाशन से वह तमाम धुंध बहुत कुछ छंट 
गई थी, जो 'नई कविता” के कुछ आंदोलनकर्ताओं ने 'नई कविता” के संबंध में 
उनके रुख को लेकर सामान्यतया हिदी जगत और विशेषतया “नई कविता' के 
पाठकों के मन में फैला रखी थी। इस लेखमाला को हिदी के विद्वानों और सुधी 
पाठकों ने कितना पसंद किया था, इसका एक प्रमाण यही है कि उसके प्रकाशन 
के साथ ही आचार्य वाजपेयी के पास इस आशय के पत्र आने लगे थे कि वे इन 
लेखों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराएं और उन्हें और भी विस्तार दें | जैसा 
कि मैंने अभी कहा, 'नई कविता” संबंधी अपने विचारों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत 
करने की उनकी योजना उनके असामयिक निधन के कारण पूरी नहीं हो सकी, 
अंततः जो सामग्री उपलब्ध थी, उसे ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना पड़ रहा 
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है ga इस बात का संतोष है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से, कम से कम, आचार्य 
वाजपेयी तथा इस लेखमाला का स्वागत करने वाले विद्वानों और पाठकों की 
आंशिक इच्छापूर्ति तो हो ही रही है । 


पुस्तक का मूल भाग इन चार निबंधों से संबंध रखता है जो आचार्य वाजपेयी ने 
एक लेखमाला के रूप में, क्रम से, 'धर्मयुग' के लिए लिखे थे । आचार्य वाजपेयी के 
समीक्षक की लेखनी द्वारा लिखे गए थे उनके अंतिम निबंध हैं, अतएव उनका 
ऐतिहासिक महत्व भी है। इन निबंधों में 'नई कविता' की साहित्यिक तथा 
वैचारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उन्होंने “नई कविता' के कुछ मुख्य 
पुरष्कर्ताओं की रचनात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है। इसके अतिरिक्त 
“नई कविता? के अंतर्गत रचित कतिपय आख्यानक काव्यों एवं काव्यनाटकों का 
विवेचन भी उनमें है। सबसे अंत में 'नई कविता' की रचनात्मक उपलब्धियों का 
जायजा लेते हुए उन्होंने उसकी सीमाओं की ओर भी इंगित किया है। इसी 
निबंध में 'नई कविता? के भावी स्वरूप तथा विकास से संबंध रखने वाले कुछ 
महत्वपूर्ण प्रश्न भी उन्होंने उठाए हैं । इस प्रकार चार निवंधों की यह माला अपने 
आप में, भले ही संक्षेप में, 'नई कविता' संबंधी एक ऐसी समझ पाठकों को देती 
है, जो आचार्य वाजपेयी द्वारा अभीष्ट थी । बातें प्राय: सूत्र रूप में ही कही गई 
हैं, कितु उनकी व्यंजना दूरवर्ती है। यह आचार्य वाजपेयी की अपनी विशिष्ट 
अभिव्यक्ति शेली है, जिससे उनके पाठक भलीभांति परिचित हैं। अगले पृष्ठों 
में, यथावसर हम इन निबंधों की कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे । 


पुस्तक के 'परिशिष्ट' शीर्षक के अंतर्गत भी हमने आचार्य वाजपेयी के छोटे- 
बड़े चार निबंधों को संकलित किया है, जिनका संबंध भी छायावादोत्तर नई 
काव्यरचना से है । इनमें से दो निबंध तो सीधे 'नई कविता' शीषंक से ही 
लिखे गए हैं । इन चार निबंधों का न केवल रचनाकाल अलग है वरन ये भिन्न 
भिन्न मनःस्थितियों में भी लिखे गए हैं। क्रमवद्धता तथा समान मनःस्थिति के 
अभाव के कारण इन निबंधों में व्यक्त विचारों में वह तारतम्य नहीं है, जो 
पुस्तक के मूल भाग के चार निबंधो में हमें सहज ही दिखाई पड़ता है। अब तक 
ये निबंध फुटकल रूप में यत्रतत्र प्रकाशित थे । इस पुस्तक के द्वारा वे पहली बार 
एकत्र रूप में सामने आ रहे हैं । पुस्तक के मुख्य चार तिबंधों के साथ उन्हें 
प्रकाशित करने में हमारा मूल आशय यही रहा है कि पाठक ‘ag कविता” 

संबंधी आचर्य वाजपेयी की चिंताधारा को, उसके ऐतिहासिक अनुक्रम में समझ 
और परख सके । “परिशिष्ट' के इन चार निबंधों में से दो--प्रयोगवादी रचनाएं 
तथा 'नई कविता? एक खास तेवरुमें लिखे गए निबंध हैं, ओर वे जिस समय 

प्रकाशित हुए थे, उन्होंने संबंधित कविता के रचनाकारों एवं आंदोलनकर्ताओं 
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के मन में एक तीव्र प्रतित्रिया को जन्म दिया था । ऐसा नहीं था कि इन निबंधों 
के माध्यम से आचार्य वाजपेयी जानबूझंकर इन वादाग्रही रचनाकारों तथा 
बिचारकों को चोट पहुंचाना चाहते हों, वस्तुतः ये निबंध उन्होंने पुरी ईमान- 
दारी के साथ लिखे थे | वे चाहते तो मौन रहकर अथवा उन्हें समर्थन देकर इन 
काव्यांदोलन के पुरस्कर्ताओं की वाहवाही लूट सकते थे, कितु उन्होंने पहल की 
और केवल मौन या तटस्थ नहीं रहे, उन्होंने इन काव्यांदोलनों की अति- 
वादी रुझानों का तीव्र विरोध करते हुए अपने को अभिव्यक्त किया और हिदी 
कविता के मंच पर अनायास प्रकट होने वाली इन अवांछित गतिविधियों के 
प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त की । जैसा कि स्पष्ट था, इन निवंधो के प्रका- 
शन के साथ ही आचार्य वाजपेयी और इन काव्यांदोलनों के समर्थकों के बीच 
वैचारिक बहस (Polemics) का एक लंबा सिलसिला चला, जो काफी बाद 
तक जारी रहा | इन निबंधों की तुलना यदि हम पुस्तक के मूलवर्ती अर्थात लेख- 
माला के रूप में लिखे गए चार निबंधों से करें, तो स्पष्ट होगा कि दोनों के 
स्वरों में कुछ अंतर है । कितु गहराई में जाकर यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि 
समय के अंतराल तथा उनके अपने तेवरों की भिन्नता के बावजूद विचारधारा 
का एक ऐसा केद्रीय सूत्र अवश्य है, जो दोनों को परस्पर मजबूती से जोड़े हुए 
है । सिद्धांतों, आस्थाओं अथवा विचारों की जिस जमीन पर खड़े होकर 
आचार्य वाजपेयी ने 'प्रयोगवादी रचनाएं? तथा “नई कविता' शीर्षक निबंध 
लिखे हैं, उसी पर दृढतापूर्वक स्थिर रहते हुए उन्होंने लेखमाला के चारों निबंधों 
को भी लिखा है। वे रंचमात्र भी अपनी जमीन से अलग नहीं हुए हैं। दोनों 
के निप्कर्षो में अथवा दोनों की मान्यताओं में जो थोड़ा बहुत ऊपरी अंतर देख 
पड़ता है, दोनों के तेबरों में भी जो भिन्नता लक्षित होती है, उसका. एकमात्र 
कारण आचार्य वाजपेयी का ATH जमीन छोड़कर नई जमीन पर आना नहीं, 
वरन उनका अपना यह दृढ़ विश्वास है कि हिदी की नई काव्यरचना को जिस 
दिशा में गतिशील होते वे देखना चाहते थे, अपने अनुभवों, प्रबुद्ध पाठकों के 
दबाव एंव जिम्मेदार आलोचनाओं से सीख लेकर अंतत: नए रचनाकार, 
ईमानदारीपूर्वक और गंभीरता के साथ, उसे उन दिशाओं में ले जाने का प्रयास 
कर रहे हैं, और जब ऐसी स्थिति आ गई है, एक जिम्मेदार समीक्षक के नाते 
उनका दायित्व है कि वे नए रचनाकारों के इन ईमानदार प्रयासों को हिमायत 
HL, उनकी उपलब्धियों पर भी अपनी स्पष्ट राय दें। 


इसके पहले कि हम पुस्तक के मूल भाग से संबंधित चार निबंधों पर कुछ कहें, 
हम 'परिशिष्ट' में प्रकाशित "प्रयोगवादी रचनाएं' तथा “नई कविता” शीर्षक 
निबंधों की कुछ चर्चा करना चाहेंगे, जिनका हमने ऊपर की पंक्तियों में उल्लेख 
'किया है। ये वे निबंध हैं जिन्होंने अपने प्रकाशन के साथ ही एक aa साहित्यिक 
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विवाद को जन्म दिया था । स्पष्टतः इन निबंधों में आचार्य वाजपेयी की 
समीक्षकमुद्रा अत्यंत कठोर हे और उनकी शेली भी अत्यंत खरी और दोटक 
है । लगता है कि इन निबंधों में व्यक्त अपने विचारों तथा अपनी व्यंग्यप्रधान, 
gm शैली से वे अपने लक्ष्य को पुरी तरह बेध देना चाहते हैं। जंसी तीव्र प्रति- 
क्रिया उनके इन निबंधों की हुई, वह हमारे इस कथन को साबित करती है। 
'नया साहित्य : नए प्रश्न शीर्षक अपनी पुस्तक की भूमिका में प्रकाराँतर से 
आचार्य वाजपेयी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन निबंधों में उनका 
लक्ष्य निर्मम होकर अपनी बात कहना था ताकि संबंधित व्यक्ति उसे अनसुना न 
कर सके। वे लिखते है : 


'प्रयोगवाद के लिए मेरी चौथी पुस्तक में एक भी संवर्द्धना का शब्द नही है, 
बल्कि ऐसी तीव्र समीक्षा है जिससे बहुत से प्रयोगवादी तिलमिला उठे हैं... । 
खैरियत यह हुई कि यह अहिसातमक युद्ध किसी के सिर नहीं बीता, पर हृदय- 
परिवर्तन बहुतों का हुआ है ।..-बहुत से प्रयोगवादी नए सिरे से समझदार हो गए 
हैं, और कई तो खेमा छोड़कर बाहर चले गए हैं।* इसी क्रम में 'प्रयोगवाद' के 
संबंध में उन्होंने अपनी वे मान्यताएं फिर दुहराई हैं, जो उन्होंने काफी पहले 
“प्रयोगवादी रचनाएं' शीर्षक इस पुस्तक में संकलित निबंध में व्यक्त की थीं, और 
जिन्हें लेकर ही उनके तया प्रयोग के वादियों के बीच एक Aa वं चारिक युद्ध की 
शुरुआत हुई थी । 


'प्रयोगवादी रचताएं' शीर्षक उनका निबंध प्रारंभ से ही एक कठोर मुद्रा की 
सूचना देने लगता है, जबकि आचार्यं वाजपेयी प्रयोग” शब्द, प्रयोगवादी शँली' 
और “प्रयोगवादी रचनाकार” की पहचान अपने पाठक को कराते हैं । उनके 
अनुसार : यहां आरंभ में यह कह देना आवश्यक है कि हिंदी काव्य परंपरा में 
प्रयोगवादी शैली कभी भी अधिक सम्मानसूचक नहीं रही । प्रयोग शब्द से प्रायः 
नए अभ्यास, नए प्रयास या नई निर्माणचेष्टा का aq लिया जाता है । प्रयोग- 
वादी साहित्यिक से साधारणत : उस व्यक्यि का बोध होता है जिसकी रचना में 
कोई तात्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रमविकास या कोई सुनिश्चित 
व्यक्तित्व न हो । वास्तविक सुजन और क्रांतदशिता के बदले सामान्य मनोरं- 
जन और शैली-प्रसाधन ही उसकी विशेषता होती है। अधिकार और FIT 
दायित्व की अपेक्षा अनिश्चय और उद्दश्यहीनता की भावना ही वह उत्पन्न 
करता है | ख़ष्टा और संदेशवाहक न होकर वह प्रणेता और प्रवक्ता मात्र होता 


ars 


कहना न होगा कि आचार्यं वाजपेयी के कठोर आक्रमण का लक्ष्य यहां 
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*तारसप्तक' नामक अज्ञेय द्वारा संपादित और सन 1943 में प्रकाशित वह काव्य 
संकलन है, जिसने हिंदी कविता के क्षेत्र में 'प्रयोगवाद” नामक नए काव्यांदोलन 
की शुरूआत करते हुए उसकी चर्चा के लिए पथ प्रशस्त किया। इस निबंध में 
आचार्य वाजपेयी ने 'प्रयोगवाद' की बैचारिक जमीन और उसके रचनात्मक 
धरातल पर एक साथ प्रहार किया है। उनकी समीक्षा में तात्विकता के साथ 
साथ व्यंग्य और उपहास की भी काफी मात्रा है, और प्रयोगवादी रचनाकारों के 
विचारों तथा उनकी रचनात्मकता की पड़ताल करते हुए बड़े आश्वस्त भाव से 
उन्होंने यह निष्कर्ष प्रस्तुत क्रिया है कि प्रयोगवादी रचनाएं न तो स्वस्थ सौंदर्य- 
दृष्टि की परिचायक हैं और न हमारी रचनात्मक परंपरा की संगति में हैं । 
“तारसप्तक' संकलन की 'विवृत्ति' में अज्ञेय द्वारा प्रस्तुत 'राहों के अन्वेषण”, 
“अभेद्य क्षेत्रों में जाने की कवि की आकांक्षा’, 'उलझी संवेदनाओं की अक्षुण्ण 
अभिव्यक्ति’ जैसी बातों पर कठोर टिप्पणियां करते हुए वे मूलत: जिस निष्कर्ष 
पर पहुचे हैं, वह यह है कि : 


प्रयोगवादी रचनाएं वैचिल्यप्रिय हैं, वृत्ति का सहज अभिनिवेश उनमें नहीं 


a 


प्रयोगवादी रचनाएं वेयक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं, और 
सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करतीं 17 


कुल मिला कर, 'कवि का उत्तरदायित्व मुख्यतः तीन वस्तुओं के प्रति होता है: 
व्यक्तिगत अनुभूति के प्रति, काव्यसत्ता के प्रति और सामाजिक जीवन के प्रति। 
हमारे प्रयोगवादी कवियों में, उनमें से एक भी पक्ष परिपुष्ट नहीं हैं ।॥४ निबंध के 
अंत में उन्होंने प्रयोगवादी रचनाकारों को सलाह दी हे: 'तवीनता लाइए पर 
अपनी विरासत से मुंह न मोड़िए । उत्तराधिकार न छोड़िए। अन्वेषण के लिए, 
अन्वेषण ही नहीं, जीवन संबंधी धारणा और साधना के लिए, प्रचुर स्थान है। 
उस ओर आगे बढ़िए । अपने प्रति, अपनी अनुभूतियों के प्रति, काव्य के प्रति और 
समय भोर समाज के प्रति, उत्तरदायित्व को भूलकर प्रयोग नहीं किए जा सकते। 
उन प्रयोगों का अर्थ होगा, शुन्य पर दीवाल खड़ी Hear’ 


जैसा कि अनुमान था, इस निबंध की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और दूसरे खेमे से 
आचार्य वाजपेयी पर कठोर प्रत्याक्रमण हुए | 'तारसप्तक' संकलन के एक रचना- 
कार प्रभाकर माचवे ने आचार्य वाजपेयी के निबंध को उनका 'बचकाना प्रयास' 
कहा तथा अज्ञेय ने SAL सप्तक' की अपनी भूमिका में आचार्य वाजपेयी के 
निबंध को “तकविकृति का अद्भुत उदाहरण” घोषित करते हुए उसे इस योग्य 
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नहीं माना कि उसमें कही हुई बातों का जवाब दिया जाए, गोकि आचार्य वाज- 
पेथी की दलीलों का जवाब अपनी “भूमिका' में उन्होंने दिया और विस्तार से 
दिया ı इस बीच हिंदी काव्यजगत में 'प्रयोगवाद' की काफी कुछ चर्चा हो चुकी 
थी, ओर आचाय वाजपेयी द्वारा को गई आलोचना की परंपरा में ही मान्य 
विद्वानों ने उसकी कठोर भत्संना की थी । 'दूसरा सप्तक' की अपनी भूमिका में 
अजेय ने 'प्रयोगवाद' और प्रयोगवादी रचनाकारों पर लगाए गए नाना आरोपों 
का खंडन करते हुए अपनी वैचारिक तथा रचनात्मक स्थिति को एक बार पुनः 
स्पष्ट करने का प्रयास किया । उन्होने स्पष्ट किया कि “प्रयोग का कोई वाद नहीं 
। हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं । न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक 
सी तरह कविता का भी कोई वाद नही है ; कविता भी अपने आप में इष्ट या 
नहीं है। अतः हमें 'प्रयोगवादी' कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है 
जितना हमें 'कवितावादी' कहना ।'10 प्रयोग को उन्होंने वस्तु और शिल्प दोनों 
क्षेत्रों में फलप्रद बताया और इस तथ्य से इंकार करने वालों को दुराग्रही घोषित 
किया | सीधे सीधे आचार्य वाजपेयी को लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा : ‘WA दुरा- 
ग्रही अनेक हैं और उस वर्ग के हैं जो साहित्य-शिक्षण का दायित्व लिये हैं, इससे 
हमें आतंकित न होना चाहिए। जिस वर्ग की घोषित नीति यह है कि उनके द्वारा 
Wie होने के लिए कोई वस्तु या रचना तीन सो वर्ष पुरानी तो होनी ही चाहिए, 
उस वर्ग से आज की कविता पर बहस करके क्या लाभ ? 7? 


a 
Ej 
o 
= 
El 


प्रभाकर माचवे की टिप्पणी तथा अज्ञेय जी के प्रत्युत्तर का जायजा 'नया 
साहित्यः नए प्रश्न” पुस्तक की भूमिका में आचार्य वाजपेयी ने लिया और एक 
बार पुनः बड़े स्पष्ट शब्दों में अपना अभिमत प्रस्तुत किया । 


“प्रयोगवाद' हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था । प्रयोक्ताओं के पास न 
तो काव्यसंबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी । 
धीरे धीरे इस मजाक में भी सच्चाई जान पड़ने लगी और कुछ लोग इस अर्थहीन 
वस्तु में भी एक नए 'वाद' की संभावना देखने लगे। क्रमशः यह भाषा संबंधी 
Mes प्रयोगों का अड्डा बन गया जिससे पाठकों को भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी 
होने लगी । आगे चलकर इसमें टी० एस० इलियट की शेली में आधुनिक जीवन 
के खोखलेपन का परिचय कराया जाने लगा । यह्‌ 'वाद' हिंदी में आरंभ से ही 
मध्यवर्ग के हार खाए और फिर भी शौकीन तबियत वाले व्यक्तियों के हाथ में 
रहा है । पिछले कुछ दिनों से इसमें इन निष्क्रिय व्यक्तियों की निराशा और गिरा 
हुआ मन प्रतिविबित होने लगा है । आश्चर्यं नहीं, यदि निकट भविष्य में यह वही 
रंगत धारण करे जो पश्चिम में अतियथार्थवादियों की रचनाओं ने धारण किया 
है। यदि ऐसा हुआ तो 'घुणाक्षर न्याय” वाली कहावत हिंदी साहित्य में भी 
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चरितार्थ हो जायगी ।* 


प्रभाकर माचवे के कथन पर टिप्पणी करते हुए आचार्य वाजपेयी ने कहा : 'एक 
महाशय ने उस निबन्ध को मेरा बचकाना प्रयास माना है। तारसप्तक के सप्त 
महारथियों के लिए मेरे उस निबंध की दुद्ध रता सचमुच अभिमन्यु का 'बचकाना' 
प्रयास ही है ।7* 


कहने का यात्पय यह्‌ है कि “प्रयोगवादी रचनाएं” शीर्षक आचार्य वाजपेयी के 
निबंध ने जिस लंबी वैचारिक बहस का सिलसिला शुरू किया, वह काफी असे तक 
चलती रही । 'प्रयोगवाद' का आंदोलन जितने शोरशराबे के साथ उठा था, लग- 
भग उतने ही ठंडेपन के साथ, आप से आप मृत हो गया । लांछनाएं 'छायावाद', 
और 'प्रगतिवाद' जैसे काव्य़ांदोलनों को भी सुननी और सहनी पड़ी हैं, बड़े बड़े 
दिग्गजों के प्रहार उन्हें भी झेलने पड़े हैं, कितु ये आंदोलन सारी लांछनाओं और 
प्रहारों के बावजूद जहां अपनी वैचारिक तथा रचनात्मक सामर्थ्य के बल पर 
विपरीत और विरोधी आलोचनाओं का अतिक्रमण करते रहे हैं, वहां 'प्रयोगवाद' 
ऐसी किसी सामर्थ्यं के अभाव में न केवल अत्यंत अल्प समय में मृत हो गया, 
उसका नामलेवा भी कोई नहीं रहा । 'प्रयोगवाद' के इस दयनीय अंत के और जो 
भी कारण रहे हो, आचार्यं वाजपेयी का 'प्रयोगवादी रचनाएं” शीर्षक निबंध 
उसका एक अहम कारण जरूर है। हिंदी साहित्य में 'प्रयोगवाद' के विरुद्ध जो कुछ 
भी लिखा गया है, और प्रयोगवादी काव्यांदोलन की परिसमाप्ति में जिसका 
महत्वपूर्ण योगदान है, उस सबका स्रोत आचार्य वाजपेयी के 'प्रयोगवादी रचनाएं 
निबंध में देखा जा सकता है। 


प्रयोगवादियों के बीच जितनी da प्रतिक्रिया 'प्रयोगवादी रचनाएं” शीर्षक 
निबंध की हुई थी, उससे कहीं अधिक तीव्र प्रतिक्रिया नई कविता वादियों के 
बीच आचार्य वाजपेयी के 'नई कविता' शीर्षक निबंध को लेकर हुई, जो दिल्ली 
से प्रकाशित 'आलोचना' त्रैमासिक पत्रिका के 20 वें अंक में, संपादकोय वक्तव्य 
के रूप में प्रकाशित हुआ था । 'नई कविता? आंदोलन की शुरूआत के साथ उसके 
कथ्य और शिल्प को लेकर आंदोलनकर्ताओं द्वारा जो लंबे चौड़ें दावे पेश किए 
गए थे तथा जिस प्रकार की रचनाशीलता को 'नई कविता' कह कर विज्ञापित 
किया गया था, उसकी एक स्पष्ट प्रतिक्रिया आचाये वाजपेयी के इस संपादकीय 
बक्तव्य में दिखाई पडती है। “नई कविता” नाम से प्रचारित रचनाशीलता तथा 
उसकी वैचारिक संपत्ति का जो रूप सामने आया, उससे इस तथ्य के प्रति वे पूरी 
तरह आश्वस्त प्रतीत होते हैं कि 'नई कविता' का आंदोलन और कुछ नहीं, 
'प्रयोगवाद' का ही छद्म रूप है। यही कारण है कि 'नई कविता' की वैचारिक 
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तथा सर्जनात्मक भूमि पर आक्रमण करते हुए एकाधिक बार उन्होंने अज्ञेय और 
काव्यसंबंधी उनके विचारों का उल्लेख किया है। 'नई कविता” पर लगाए गए 
उनके प्रधान आरोप भी लगभग वही हैं जिनका जिक्र हम "प्रयोगवादी रचनाएं 
शीर्षक निबंध की चर्चा के अंतर्गत कर च के हैं। 


‘ag कविता' शीर्षक निबंध के प्रारंभ में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में आचार्य वाजपेयी 
ने अपनी इस मान्यता को व्यक्त किया है कि वे एक खास किस्म की और एक 
खास वर्ग के रचनाकारों द्वारा रचित कविता को ही नई कविता मानने के लिए 
तेयार नहीं हैं । उनके अनुसार हिदी की नई कविता का वास्तविक प्रतिनिधि 
और प्रांजल रूप, एक खास किस्म की, खास तबके द्वारा रचित छदम नाम 
वारिणी 'नई कविता' में नहीं, वरन उन रचनाओं में देखा जा सकता है, जो 
हिंदी के क्रमागत ‘ote’ और 'गण्यमान' कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। 


कुछ निहितस्त्रार्थ रचनाकारों द्वारा विज्ञापित और प्रचारित 'नई कविता' के 
विषय में उतका कहना है कि यह तथाकथित नई कविता न केवल क्रमागत 
काव्यपद्धति से अपना स्पष्ट बिलगाव सूचित करती है, वह एक अत्यंत सीमित 
घेरे में घिरी हुई कविता है । इस कविता के व्याख्याता हिंदी काव्य के अपने 
सहज संगीत और लयपद्धति से अपरिचय रखते हैं। वे काव्य की सहज और 
मंतरंग प्रेरणाओं से संचालित नहीं हैं तथा अंग्रेजी कविता के लयसंस्कारों को 
हिंदी में अवतरित कर रहे हैं। उनकी कविता 'सहज भावगम्यता के आदर्श से 
वंचित' अपने रचयिताओं द्वारा की गई व्याख्याओं की बैसाखी पर टिकी हुई 
है । हिदी पाठकों के विशाल समाज के लिए वह इस कारण अबोधगम्य बन गई 
है कि उसके रचयिता अपनी भावसंपत्ति को बौद्धिक आवरणों से आच्छादित 
कर उसे जानवूझ कर TSE बनाए हुए हैं । वे वुद्धिरस की बात करते हैं और इस 
तथ्य को भूल जाते हैं कि कविता की प्रक्रिया भावमूलक ही होती है । 'प्रतिभा- 
शाली कवि आवश्यक बौद्धिक और दार्शनिक तथ्यों का अपनी भावमयी रचना 
में समाहार किया करते हैं ।* अपनी कविता की संप्रेषणगत असामर्थ्य को ढंकने 
के लिए ag कविता' के व्याख्याताओं ने इतनी अधिक दलीलें पेश की हैं, 

जिनका कोई हिसाब नहीं, जबकि 'युग चेतना के निर्माता कवियों को इतनी लंबी 
सफ़ाई नहीं देनी पड़ती 17° 


भावसंपत्ति के नाम पर आचार्य वाजपेयी ने 'नई कविता' के अंतर्गत प्रधानतः 
असामाजिक भावधारा को ही लक्ष्य किया है, और उसे लोकरुचि तथा लोक की 
आकांक्षा के प्रतिकूल बताया है । उनके अनुसार ag जितनी ही निजी तथा 
वैयक्तिक है, उतनी ही उलझी हुई तथा रहस्यमय भी है। यही कारण है किः 
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सामान्य पाठक की पहुंच उस तक नहीं हो पाती | “नई कावेता' नाम से रचित 
अधिकांश रचनाएं ऐसी हैं जो क्षणिक विनोद या भोंडे व्यंग्य को सुष्टि से आगे 
नहीं जातीं । जो रचनाएं इस कोटि की नहीं हैं, उनमें भी अथं परंपरा टूट टूट 
जाती है और कविता के अंत में किसी 'भावान्विति' का बोध नहीं होता | उनमें 
चेतन मत की निष्क्रियता तथा अंतश्चेतना की ही सक्रियता दिखाई देती है । 
आचार्य वाजपेयी ने इस प्रकार की कविता को 'निहायत विदेशी कलम'।" कहा है, 
जो हिंदी के लिए एकदम बेमानी है। इस 'नई कविता' के अंतर्गत उन्होंने ऐसी 
रचनाओं को भी लक्ष्य किया है जिनमें सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय दायित्व के 
प्रति व्यंग्य के साथ साथ युग जीवन के प्रति विरक्त का तीखा भाव है। वे 
जीवनसंबंधी रचनात्मक दृष्टि, कर्मण्यता और क्रियाशोलता से वंचित मात्र 
वैयक्तिक शा वर्गगत प्रतित्रियाओं तक ही सीमित हैं। उनमें सामूहिकता या 
सारवंजनीनता के दर्शन नहीं होते । 


अपने निबंध में आचार्यं वाजपेयी ने नईकवितावादियों के इस तर्क का भी 
खंडन किया है कि उनकी कविता वादों की जमीन छोड़कर मानवीय स्तर पर 
आ रही है । इसके बिपरीत आचार्य बाजपेयी का कथन है कि इस कविता में 
व्यापक और प्रशस्त मानवतावाद के स्थान पर झूठी बिभीषिका में पडे हुए, 
रोते और कराहते हुए बाबुओं की क्षुद्र अभिलापाएं तथा क्षुद्र चिंताएं ही अधिक 
लक्षित होती हैं। उसमें ऐसी ऐकांतिक इच्छापूर्तियों और तृष्णाओं का बाहुल्य 
है जो मानवतावाद की 'त्याग और आस्था की भूमि' की बजाय क्षणवाद की 
“व्यक्तिगत विलासभूमि’ पर स्थित है। 'नई कविता' में नायकहीनता का कारण 
उन्होंने उसकी निस्संगता को नहीं, वरन निःशक्तता को माना है । 'नई 
कविता? को आत्मविज्ञापन की कविता घोषित करते हुए नईकवितावादियों से 
उनका कहना है : 'समय बदलता है, समय के साथ स्थितियां और रुचियां 
बदलती हैं, साहित्य की पद्धति बदलती है, परंतु इस अनवरत परिवर्तन में 
साहित्य के मूलभूत उपादानों और उपकरणों को भुला देना बुद्धिमानी नहीं 
है 17? नवीनता को काव्य का प्राथमिक उपादान और पिष्टपेषण को उसका 
अंतिम अभिशाप स्वीकार करते हुए उनका कथन है : (GA नवीन निर्माण नए 
शिल्प, नई वस्तुयोजना और नई समयोचित जीवनदुष्टि की भी चाह है fag 
अतिशय भावात्मकता के स्थान पर अतिशय बौद्धिकता एक दूसरे किस्म का अति- 
वाद है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता । सबसे वड़ी बात उस संतुलन को 
बनाए रखने की है, अपनी आरोपमयता और व्यंग्यप्रियता में "नई कविता' जिसे 
खोती जा रही है, और जो राष्ट्र की सबसे मूल्यवान धरोहर है । नकारात्मक 
प्रति क्रियाएं-पीड़ा, आत्मपीड़ा, आत्मजीविता, अंततः किसी भौ रचनादूष्टि 
को असामाजिक बना देती है । आवश्यकता विशाल और व्यापक सामाजिक 
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जीवन के घात-प्रतिघातों को झेलते हुए ऐकांतिक शून्यता से उबरने और राष्ट्र 
और समाज को अपना कुछ महत्वपूर्ण देने की है। कितनी भी नवीनता लाई 
जा सकती हे कितु कविता का अपनी संवर्षषील राष्ट्रीय परंपरा से जुड़े रहना 
आवश्यक है । 


“नई कविता' निबंध में आचार्य वाजपेयी की चितना के ये कुछ मुख्य बिदु हैं 
जिनकी आशा के अनरूप तीव्र प्रतिक्रिया हुई। प्रयोगवादी आंदोलन के मुख्य 
कर्णधार अज्ञेस भी 'प्रयोगवादी रचनाएं” शीर्षक निबंध से उतना विचलित न 
हुए थे जितना 'नई कविता' आंदोलन के मुख्य प्रणेता जगदीश गुप्त इस निबंध 
से आहत और क्षुब्ध हुए। “नई कविता' पत्रिका के अंक-4 में आचार्य श्री की 
erate’ शीर्षक अपनी संपादकीय टिप्पणी में श्री गुप्त ने अतिशय कठोर और 
व्यंग्यपूर्ण शब्दावली का आश्रय लेते हुए आचार्य वाजपेयी पर प्रत्याक्रमण 
किया ı “नई कविता के प्रतिमान' शीर्षक अपने विलक्षण ग्रंथ में लक्ष्मीकांत वर्मा 
ने आचार्य वाजपेयी को बहस के लिए आमंत्रित करते हुए उनसे अपनी ठम्स को 
परिभाषित करने के लिए कहा; और यही नहीं, “नई कविता' के हिमायती दूसरे 
रचनाकारों ने भी यत्रतत्र आचार्य वाजपेयी को अपने प्रहारों का लक्ष्य बनाया । 
संगठित रूप से प्रचारित किया गया कि नन्ददुलारे वाजपेयी न केवल 'नई 
कविता” के विरोधी हैं, वे साहित्य अथवा काव्यमात्र में नवता के प्रति असहिष्णु 
&ı आचार्य वाजपेयी को समय से पिछड़ा हुआ तो अज्ञेय ने ही घोषित कर दिया 
था, ‘as कविता” के हिमायती रचनाकारों ने उन्हे और भी चार कदम आगे बढ़- 
कर एकदम अमहत्वपूर्ण करार दे दिया। जगदीश गुप्त आचार्य वाजपेयी पर 
प्रत्याक्रमण करते हुए इतने उग्र हो उठे कि उन्होंने आचार्य वाजपेयी से एक 
पीढ़ी पीछे के आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी अपने प्रहार की परिधि में ले 
लिया | उन्होंने सिखा : “हिंदी के आलोचकाचार्य नए कृतित्व के मर्म और महत्व 
को परखने में कितने पीछे रहे हैं और उनकी मनोवृत्ति कितनी अनुदार (Con- 
servative) रही है, श्री वाजपेयी इसका अभिनव उदाहरण प्रस्तुत करने हें 119 
सीधे आचार्य वाजपेयी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा : “आप से सत्य की 
मशाल नहीं उठती, मत उठाइए, पर जो अपने 'अप्रोढ', अगष्यमान', 'अप्रांजल' 
हाथों से उसे उठाकर ले जाने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं, उन पर, तह तक बिना 
पहुंचे ही, तत्वज्ञता का जामा पहन कर कुठाराघःत मत कीजिए । ---'नवीनता 
लाइए पर अपनी विरासत से मुंह न मोडिए' का उपदेश आधुनिक युग के संदर्भ में 
अपनी विरासत के गुण-दोष जांचे बिना न दे डालिए 2? आचार्य वाजपेयी के 
‘ag कविता” संबंधी विचारों को पूरी तरह अमान्य करते हुए डा० गुप्त ने कहा 
कि .उन्हें तो ‘ae कविता' आधुनिक जीवन की सही और सच्ची अभिव्यक्ति 
दिखाई देती है ı उन्होंने यह भी कहा कि ‘ag कविता” युगसापेक्ष रह कर एक 
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सर्वथा नए संतुलन को प्राप्त करने में भी संलग्न है। 'नई कविता' पर लयहीनता, 
क्षणवाद, निष्क्रिय तथा निराशावादी जीवनदर्शन को प्रश्रय देने जैसे आचार्य 
बाजपेयी के आरोपों का प्रत्याख्यान करते हुए उन्होंने आचार्य वाजपेयी की दृष्टि 
तथा समीक्षा को कोरमकोर पूर्वग्रही घोषित किया । asia की जिस 'यह दीप 
अकेला? कविता की लयहीनता की ओर अपने निबंध में आचार्य वाजपेयी ने 
इशारा किया था, उसे अन्य लोगों का समर्थन लेते हुए डा० गुप्त ने पुरी तरह 
लययुवत बताया, और जिस 'प्रयोगवाद' को आचार्य वाजपेयी ने 'बेठे-ठाले का 
der कहा था, उसे उन्होंने “प्रगति के चिन्ह” के रूप में ज्ञापित किया। आचार्य 
वाजपेयी ने तो स्पष्ट रूप से 'नई कविता' को 'प्रयोगवाद' की संतति घोषित 
करते हुए उसे अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया था, और यही कारण है कि 
उन्होंने नई कविता' पर लगभग वही आरोप लगाए थे, जो कि 'प्रयोगवादी 
रचनाएं” शीर्षक निबंध में वे पहले 'प्रयोगवाद' पर लगा चुके थे, किंतु आवेश 
के ज्वार में डा० गुप्त यह भूल गए कि उन्हें आचार्य वाजपेयी के आरोपों से “नई 
कविता? की रक्षा करनी है अथवा 'प्रयोगवाद' की ? चाहिए यह था कि वे “नई 
कविता” को 'प्रयोगवाद' से अलग करते हुए उसकी प्रतिमा तथा प्रतिज्ञाओं के 
वैषिष्ट्य को सामने रखते, कितु आचार्यश्री की कृपादूष्टि' तथा अपने अन्य 
निबंधों में उन्होंने जिस तरह अज्ञेय को और उनके 'प्रयोगवाद' को “डिफेंड' 
किया, उससे सिद्ध हो गया कि आचार्य वाजपेयी की ag स्थापना सही है कि 
“नई कविता? छद्यनामधारिणी है, और वह उसी 'प्रयोगवाद' की संतति है जो 
तब तक लांछित होकर पृष्ठभूमि में फेंक दिया गया था । हिंदी के प्रबुद्ध कविता- 
प्रेमी पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि आगे चल कर नईकवितावादियों को 
एकाधिक बार इस बात का स्पष्टीकरण करना पड़ा है कि “नई कविता' “प्रयोग- 
वाद? की कोख से नहीं जन्मी और 'प्रयोगवाद' से भिन्न उसका अपना स्वतंत्र 
व्यक्तित्व है । स्वयं डा० गुप्त को अपने अनेक परवर्ती निबंधों में 'नई कविता' के 
वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करना पड़ा है ताकि पाठक उसे 'प्रगतिवाद', 'प्रयोगवाद' 
आदि पूवंवर्ती काव्यप्रवृत्तियों से भिन्न करते हुए समझ सके । कहना न होगा कि 
इस सारी 'पालिमिक्स' में जगदीश गुप्त का पलड़ा कमजोर रहा और आचार्य 
वाजपेयी जैसे सिद्ध समीक्षक ने उनके मुंह से अपनी बात कहला ली, उन्हें अपनी 
मनोवांछित जमीन पर लाकर पूरी तरह उघार दिया अज्ञेय ने तो 'नई कविता' 
की ध्वजा नहीं उठाई, उल्टे कालांतर में उनके तथा नईकवितावादियों के बीच 
ही गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया” और नईकवितावादियों ने संगठित होकर न केवल 
अपने इस 'शलाकापुरुष' (यह जगदीश गुप्त का शब्द है जो कि उन्होंने अज्ञेय 
के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके लिए इस्तेमाल किया है) के नेतृत्व 
को मानने से इनकार किया, वरन उन्हें अपने खेमे से ही अलग कर दिया, कितु 
'जगदीश गुप्त ने 'प्रयोगवाद' की ध्वजा उठाई और इस कदर उठाई कि एक 
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लंबे अर्स तक 'नई कविता' को 'प्रयोगवाद' से एक करके देखा जाता रहा, और 
आज भी यह धारणा बहुतों के मन से एकदम मिटी नहीं है। इस स्थिति का 
सबसे अधिक दुष्परिणाम यह हुआ कि अपरिपक्व बुद्धि वाले वहत से नए रचना- 
कारों ने 'नई कविता' के नाम पर 'प्रयोगव द' की तर्ज में ऐसी तमाम रचताएं 
कीं जिन्होंने आचार्य वाजपेयी के आरोपों को तो gee क्रिया ही, 'नई कविता' के 
स्वरूप को भी जबरदस्त क्षति Wars । जगदीश गुप्त तथा उनके सहयोगियों 
द्वारा प्रकाशित 'नई कविता शीर्षक पत्रिका के प्रारंभिक अंकों में ऐसी रचनाओं 
के तमाम नमूने देखे जा सकते हैं, जो किसी भी अर्थ में कविता तक कहे जाने 
के हकदार नहीं हैं, और वास्तव में क्षणिक विनोद या भोंडे व्यंग्य से रत्ती भर 
भी आगे नहीं बढ पाए हैं । ये तथा कुछ दूसरी कविताएं अपनी लयहीनता, 
अजूवेपन, भाव तथा विचारदारिद्रय में उन लंत्रे-चौड़े दावों का मखौल उड़ाती 
जो जगदीश गुप्त तथा उनके सहयोगियों ने इसी पत्रिका के अपने तमाम 
निबंधों में पेश किए हैं । 
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हम यहां 'नई कविता' पर आचार्य वाजपेयी द्वारा लगाए गए आरोपों की तफ- 
सील में नहीं जाना चाहते और न उन आरोपों के समर्थन में अपनो ओर से 
कुछ कहना चाहते हैं । हमारा इरादा श्री गुप्त तथा अन्य नईकवितावादियों की 
दलीलों के विरोध का भी नहीं है । कितु जो सचाई है, उसे उजागर करने में 
हमें तनिक भी संकोच या परहेज नहीं है । हम इस तथ्य को फिर दुहराना चाहते 
हैं कि जहां आचार्य वाजपेयी अपने विचारों ओर अपनी आस्था की जमीन पर 
आदि से अंत तक दुढ़तापूर्वक जमे रहे हैं, वहां डा० गुप्त ओर उनके सहयोगियों 
को न केवल अपनी जमीन वार वार बदलती पड़ी है, उन्होंने अपने निबं धों 
और वक्तव्यो में, अपने को ही नहीं, एक दूसरे को भी कंट्रेडिक्ट किया है | 
समान गंतव्यवालों में ऊपरी बातों पर मतभेद संभव हैं, ओर वे होने भी चाहिए 
कितु आधारभूत मुद्दों पर मतभेद या भिन्न समझ यह सूचित करती है कि जिस 

कविताः को वे दूसरो को समझाना चाहते हैं, कदाचित उसे स्वयं ही ठीक 
से नहीं समझे हैं । समझ तथा विचारों की ऐसी कमजोर और असमान जमीन 
वर खड़े होकर उन लोगों से केसे निपटा जा सकता है जिन्हें वे अपनी रचना 
का विरोधी मानते हैं । eto गुप्त और उनके सहयोगियों के विचारों की असं- 
गतियों को उनके उस दौर के fatal में एकदम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता 
है । कबिता में 'रसानुभूति' के स्थान पर 'सह-अनुभूति' की प्रतिष्ठा का प्रश्‍न 
हो, अथवा बुद्धि था भाव तत्व के सापेक्षिक महत्व का; कविता में छंद अथवा 
शब्द की लय की अनिवार्यता का मुद्दा हो या छंद के अभाव ओर शब्द की लय 
के स्थान पर अर्थ की लय) को महत्व देने का; परंपरा की समझ की बात 
हो अथवा आधुनिकता के ग्रहण की, इन तथा कविता के दूसरे तमाम आधार- 
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भूत मुद्दों पर श्री गुप्त और उनके सहयोगी न केवल अलग अलग किस्म की 
बातें करते रहे हैं, जाने अनजाने एक दूसरे के विचारों को काटते भी रहे हैं । 
श्री गुप्त ने 'रसानुभूति” के स्थान पर 'सह-अनुभूति' की बात जितनी गंभीरता 
से उठाई, उसे समर्थन देना तो दूर, उनके सहयोगी उसके प्रति प्रायः एकदम 
उदासीन रहे हैं । श्री गुप्त ने 'अर्थ की लय' का नारा बुलद किया और उसके 
प्रति भी उनके सहयोगियों ने निर्मम उपेक्षा वरती । 'नई कविता” की जमीन पर 
न उनका 'सह-अनुभूति' वाला सिवक। चला और न “अर्थ को लय' वाली विदेशी 
कलम पर ही अंखुए फूटे । कहना न होगा कि टी० एस० इलियट तथा दूसरे 
पश्चिमी विचारकों की बातों का शतप्रतिशत आधार लेते हुए “नई कविता! 
के संदर्भ में उन्होंने जिस प्रकार 'अर्थ की लय” को प्रतिष्ठित करना चाहा, 
और जिस प्रकार उसके प्रति उपेक्षा बरती गई, उससे सिद्ध हो गया कि हिदी 
कविता की अपनी जमीन पर किसी निहायत विदेशी कलम को बलात नहीं 
रोपा जा सकता । यह भी प्रमाणित हो गया कि हिदी के नए रचनाकार और 
पाठक इतने प्रबुद्ध हैं कि अंगरेजी से उल्था करके कोई चीज एकाएक उनके गले 
से नीचे नहीं उतारी जा सकती । आपसी विचारवैभिन्य इतना है कि लक्ष्मी- 
कांत वर्मा की जिस 'हस्ताक्षर' कविता को जगदीश गुप्त ने अर्थ की लय” के 
सूक्ष्म तंतुओं से विनिर्मित माना है,” उसे ही उनके भिन्न तथा संपादकीय 
सहयोगी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लय से सर्वथा रहित, मात्र ‘wa’ कहा है 1४ 
जगदीश गुप्त की बात की रक्षा करने के लिए उन्हें 'गद्य-कविता' नाम की एक 
नई विधा की ईजाद करनी पड़ी है, गोकि उसके स्वरूप के विषय में वे स्वयं 
पुरी तरह आश्वस्त नहीं हैं 1 मैं कह चुका हूं कि ऊपरी बातों में मतभेद संभव 
हैं और होने चाहिए, कितु यहां तो सवाल 'कविता” और ‘va’ की पहचान 
का, 'कविता' को 'गद्य' से अलगाने का है । जब समझाने वाले ही इस अंतर 
को ठीक से नहीं समझे हैं, तो वे पाठक और वे रचनाकार उसे कथा समझेगे, 
जिन्हें लक्ष्य करके ही सारी चर्चा की गई है । यह तो एक उदाहरण मात्र है, 
HAT कहा गया, दूसरे मुद्दों से संबंधित अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं । 


कुल मिलाकर, जो बात उभर कर सामने आती है, वह यही है कि 'प्रयोगवाद? 
तथा 'नई कविता” के आंदोलन प्रारंभ में जिस जिहादी जोश के साथ अतिवादों 
को लेकर सामने आए, कविता के संजीदा पाठकों तथा जिम्मेदार समीक्षकों का 
उनसे चितित होना ओर क्षुब्ध होना स्वाभाविक था । आचार्य वाजपेयी के 
'प्रयोगवादी रचनाएं' तथा 'नई कविता? शीर्षक निबंध उनकी इसी गहरी चिता 
तथा सात्विक क्षोभ को व्यक्त करते हैं । अपनी चिता तथा क्षोभ को अभि- 
व्यक्ति देने में पहल कर उन्होंने एक समीक्षक के रूप में अपनी गहरी दायित्व- 
चेतना का परिचय ही दिया है । यह एक दुखद तथ्य ही माना जाएगा कि इन 
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नए आंदोलनों के पुरस्कर्ताओ ने आचार्य वाजपेयी की समीक्षा को सही deat 
भौर सही 'स्पिरिट' में ग्रहण न करके उनके खिलाफ संगठित हमला किया 
और उन्हें नई रचना का विरोधी घोषित किया। कितु इससे भी बड़ी सचाई 
यह है कि हिंदी कविता के प्रबुद्ध पाठकों के एक बड़े समाज ने आचार्य वाजपेयी 
की चिता के साथ अपनी सहमति व्यक्त की | यह नितांत सच है कि आचार्य 
वाजपेयी की इन समीक्षाओं ने नए रचनाकारों एवं नए विचारकों को नए सिरे 
से अपने गंतव्य पर विचार करने को विवश किया, और कालांतर में नई काव्य- 
रचना की दिशा में जो परिवर्तन दिखाई पड़े बे निश्चित रूप से इसी अंतराव- 
लोकन के परिणाम हैं । 

में आचार्य वाजपेयी की ओर से “नई कविता' के बारे में उनके रुख पर कोई 
सफाई पेश नहीं करना चाहता । आचार्य वाजपेयी जीवित होते तो शायद इसे 
पसंद भी नहीं करते । किलु उनके निकट रह कर इस विषय पर उनके मन को 
जितना पढ़ सका, उसका उल्लेख जरूरी है। मैं साधिकार यह कह सकने की 
स्थिति में हूं कि आचार्य वाजपेयी न केवल कविता में नवता के जबरदस्त 
समर्थक थे, साहित्य की दूसरी विधाओं में भी वे नए प्रयोगों तथा नए प्रस्थान- 
बिदुओं के हिमायती थे वे न केवल 'नई कविता” के प्रति असहिष्णु नहीं थे, 
वे चाहते थे कि युवामानस के साथ उसका नजदीक का रिश्ता हो । जिस दौर 
में वे कुछ लोगों द्वारा 'नई कविता” के प्रबल विरोधी के रूप में ज्ञापित किए 
जा रहे थे, और उन्होंने “नई कविता” शीर्षक अपना निबंध लिखा था, मैं जानता 
हुं कि उसी दौर में 'नई कविता” के ही कुछ प्रमुख पुरस्कर्ताओं ने उन्हें पत्र 
लिखकर और अपनी कृतियां भेजकर, व्यक्तिगत तौर पर उनकी आशंसा भी 
चाही थी, जो कि उन्हें मिली थी । मेरे व्यक्तिगत आग्रह पर उसी समय उन्होंने 
यह भी निर्णय लिया था कि ‘ag कविता' को विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं 
के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। इस तथ्य से लोग अवगत होंगे कि विश्व- 
विद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा के पाठ्यक्रम में 'नई कविता' का एक संकलन 
निर्धारित करने वाले वे पहले व्यक्ति थे, और उन्हीं के आग्रह पर बाद में 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा अन्य आचायों ने अपने यहां के पाठ्यक्रमों 
में उस संकलन को शामिल किया था। मेरी इस वात को उन्होंने पूरी तरह 
स्वीकार किया था कि किसी भी नई काव्यप्रवृत्ति से किसी की अपनी रुचि 
तथा अर्चि हो सकती है, उसका समर्थन अथवा विरोध भी किया जा सकता 
है, किंतु हिंदी कविता की नव्यतम प्रवूतियों से युवामानस का परिचय आवश्यक 
है, ताकि वह अपने तई भी उसके बारे में सोच और समझ सके। अतएव, 
स्पष्ट है कि आचार्य वाजपेयी के मन में 'नई कविता के प्रति कोई पूर्वग्रह या 
दुराग्रह नहीं था । वे नवता के नाम पर चलाए जाते वाले, खोटे सिक्कों के 
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विरोध में अवश्य थे, उनका संबंध प्रगतिवाद से हो, प्रयोगवाद से, अथवा 'नई 
कविता? से | कविता की प्रकृत भूमि को विजातीय तत्वों द्वारा मलिन और 

fr होते वे नहीं देख सकते थे, और न ही कविता का अपनी परंपरा से 
संपूर्ण विच्छेद वे चाहते थे । जब भी उन्हें अनुभव हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा 
है, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाने में पहल की और फिर परिणामों की 
चित्ता कभी नहीं की । ऐसे नए रचनाकारों को उनसे सदेव समर्थन मिला जो 
अतिवादों से रहित काव्य को कथ्य और शिल्प को नई नई भूमियों की ओर 
ले जाते के इच्छुक हों नए रचनाकारों की बदली हुई मनोवृत्ति को लक्ष्य 
करके ही उन्होंने 'नई कविता” संबंधी अपनी धारणा पर पुनविचार करने का 
निर्णय लिया । प्रस्तुत पुस्तक के लेखमाला के रूप में लिखे गए मुख्य चार 
निबंध उनके इसी निर्णय का परिणाम हैं । पाठक देखेंगे कि इन निबं धों में भी 
उनकी बातें दोटूक हैं, उनकी वैचा रिक आस्थाएं पूर्ववत हैं, उनके तेवर में जो 
बदलाव आया है, और उनके निष्कर्षों में जो मृदुता है, उसका कारण, जैसा 
कि हम कह चुके हैं, उनका यह विश्वास है कि ‘ag कविता' के रचयिता 
ईमानदारी के साथ उस दिशा की ओर गतिशील हो रहे हैं, जो उनकी कबिता 
का संबंध कविता की प्रकृत भूमि से जोड़े रख सके । अगले खंड में हम, संक्षेप 
में, पुस्तक के मुख्य चार निवंधों में व्यक्त आचार्य वाजपेयी के विचारों का 
जायजा लेंगे। 


लेखमाला के रूप में लिखे गए अपने पहले निबंध में आचार्यं वाजपेयी ने “नई 
कविता' की वैचारिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया है और इस क्रम 
में कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं दी हैं। 'नई कविता? की पूर्ववर्ती 'प्रगतिवाद' तथा 
'प्रयोगवाद' जैसी काव्यप्रबृत्तियों का उल्लेख करतें हुए तथा आज के विज्ञान- 
सम्मत युग में शक्ति प्राप्त करने वाली 'यथार्थवाद” की विचारणा से दोनों का 
संबंध जोडते हुए जहां एक स्तर पर उन्होंने 'प्रगतिवाद' के यथार्थबोध को 
'प्रयोगवाद” के यथार्थबोध् से अलगाया है, वहां दूसरे स्तर पर “प्रयोगवाद' के 
यथार्थबोध को प्रक्ृतिवादी यथार्थ के निकट मानते हुए 'नई कविता' के साथ 
उसका संबंध स्थापित किया है । कहने का तात्पर्य यह है कि इस निबंध में भी वे 
“नई कविता? को 'प्रयोगवाद' से एकदम अलग करके नहीं देख सके हैं। प्रयोगः 
वादी यथार्थवाद में उन्हें वैयक्तिक पीड़ा, नियति, कुंठा और अतृप्ति के जो भाव 
दिखाई पड़े हैं, 'नई कविता' का यथा्थबोध भी उन्हें उनसे एकदम शून्य नहीं 
लगा है, गोकि इस तथ्थ को उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है कि 
“पिछले कुछ वर्षों से एक समाहार का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसके पुरस्कर्ता 
प्रयोगवादी या प्रगतिवादी विशेषगों को स्वीकार नहीं करते और एक नई धारा 
के प्रवर्तन का लक्ष्य रखते हैं जिसे वे 'नई कविता” की धारा कहा करते हैं PY 


आचार्य वाजपेयी और नई कविता 25 


अज्ञेय तथा जगदीश गुप्त के उन वबतव्यों का उल्लेख करना वे इस 
निबंध में भी नहीं भूले हैं, जिन्हें लक्ष्य करके ही उन्होंने 'प्रयोगवादी रचनाएं” 
तथा नई कविता शीर्षक निबंध लिखे थे और जिन्हें उन्होंने एक बार पुनः 
काव्य के मूल स्वरूप पर आघात पहुंचाने वाला कहा है। वे यहां भी मानते 
हैं कि 'यथार्थवाद या वैज्ञानिक युग के काव्य में कतिपय पुराने तत्वों और 
शैलियों का परित्याग किया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है परंतु इसका यह 
अर्थ नहीं कि काव्य अपने अन्य मूल तत्वों को, जिनके द्वारा वह लोक में संप्रेषित 
होता है और प्रसार पाता है, छोड़ दिया जाए ।'2 '्रथार्थवाद' के सही आणय 
को स्पष्ट करते हुए नए रचनाकारों से उनका कथन है : 'यथार्थवाद का अर्थ 
नीरस अथवा निष्प्रेषणीय कविता की सृष्टि नहीं है, उसका अर्थ इतना ही है 
कि वस्तुचित्रण में तथा शैली के संबंध में नवीन वेज्ञानिक तथ्यों को स्थान 
देना और काव्य को युगीन स्थितियों, प्रश्नों और चेतनाओं के अधिक से 
अधिक समीप पहुंचाना ।'2' इसके आगे आचार्यजी ने न केवल कविता के स्व- 
रूप की वरन क्रमागत सौंदर्य उपकरणों की क्षति देखी है। 'यथार्थवाद' को 
केवल विज्ञानसम्मत तथ्यों तक सीमित कर देने के पक्ष में भी वे नहीं हैं, वरन 
वे चाहते हैं कि व्यक्त तथा विज्ञानसम्मत तथ्यों से आगे जाकर वह मानव- 
चेतना के संपूर्ण और समग्र स्वरूप का आकलन करे | “नई कविता' विज्ञानवाद 
की नई चेतना को अपनाए, यह Tee स्वीकार है, Tra वह समग्र मानव की 
हुमुखी चेतना का बहिष्कार करे, यह उन्हें कदापि स्वीकार नहीं हे । वादों 
के घेरे में घिरी साहित्यसृष्टि को आचार्य वाजपेयी ने सदैव अहेतुक माना है। 
“नई कविता” के लिए भी उनका कहना है कि वह वादों की संकीर्णता का 
परित्याग कर वास्तविक अनुभभरों की जमीन पर आए । 'वाद' और 'अनुभव' में 
“अनुभव' ही प्रमुख होना चाहिए, ‘are’ नहीं, क्योंकि,आचायजी के मत से 
“कविता का वास्तविक उत्कर्ष 'वाद' में नहीं है, प्रतिभा, अनुभव या प्रत्यक्षानु- 
भूति में है । कहना न होगा कि 'नई कविता' में 'अनुभूति की प्रामाणिकता' 
की जो चर्चा जोरों से हुई है, वह नई शब्दावली में aaa वाजपेयी के इस 
कथन का ही रूपांतर है। अनुभवों की राह से गुजरकर अथवा अनुभवों की 
सान पर चढ़कर ही सच्चे 'यथार्थवाद' का स्वरूप निखरता है, आचाय वाजपेयी 
का मूल कथ्य यहां यही है | 


“आधुनिक बोध' के सवाल को लेकर नए रचनाकारों के बीच जो चर्चाएं हुई 
हैं, इस निबंध के अंतर्गत आचार्य वाजपेयी ने उन्हें भी]चिता की निगाह से 
देखा है। उनका विचार है कि आधुनिक बोध को सही संदर्भो में और 
समझाए बिना कतिपय नए रचनाकारों ने उसे अपनी रचताओं में रूपायित 
करने की कोशिश की है। आधुनिक बोध के स्त्ररूप को लेकर नए रचनाकारों 
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में न केवल मतवेभिन्य है, उनके यहां आधुनिक बोध का आशय दो दो तीन 
तीन वर्षों में बदलता भी गया है। कुछ ने तो उसे एक are की शक्ल भी 
देती चाही है, जो चित्य है। इस संबंध में उनका कहना है कि आधुनिक भाव- 
बोध की समझ चूंकि प्रत्येक देश के सामाजिक परिवेश, चरित्र तथा उद्देश्य पर 
निर्भर करती है, और उसके संबंध में कोई एक प्रतिमान स्थिर नहीं किया 
जा सकता, अतएवं जरूरी है कि उसकी चर्चा करते समय अपने राष्ट्र की 
विशिष्ट परिस्थितियों, परिवेश तथा गंतव्य पर निगाह रखी जाए। ऐसा न होने 
पर हमारी कविता राष्ट्रीय तथा सामाजिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकती | 


'नई कविता' की दिशाहीनता तथा अनेक संप्रदायों में उसके विभक्त होने का 
कारण आचार्य वाजपेयी ने उस गलत समझ को माना है जो सही समझ के 
नाम पर एक लंबे अरसे तक 'नई कविता' के कुछ मसीहाओं द्वारा प्रचारित 
की गई , अन्यथा 'सूर्योदयी कविता” से 'अस्तंगत कविता' तक उसके प्रसार का 
और. क्या कारण हो सकता है? नए रचनाकारों को आचार्येजी का परामश 
है कि वे एकांत व्यक्तिवादी दृष्टियों से उबरकर, व्यापक सामाजिक जीवन 
के साथ जुड़ते हुए, युग के नए भावबोध को पहचानें और ग्रहण करें, विदेशों 
के अंधानुकरण से बचते हुए अपने राष्ट्र और अपने काव्य की संघर्षशील 
परंपरा से जुड़ें, नए ओर पुराने के अंतर को जाग्रत विवेक के धरातल पर 
परखे, तभी उनकी ओर उनके द्वारा पल्लवित 'नई कविता' की प्रतिमा में निखार 
आ सकेगा । निजी अनुभूतियों के संकीर्ण दायरे में रहकर महत्वपूर्ण सृजन नहीं 
किया जा सकेगा, क्योंकि बिना सामाजिक संस्पर्श के कोई भी काव्य छुइमुई की 
भांति सद्यःविनष्ट होने की स्थिति में आ जाता है । 


“नई कविता? की साहित्यिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमि की इस पड़ताल के उप- 
रांत अपने दूसरे मुख्य निबंध में आचार्यं वाजपेयी ने 'नई कविता' के कुछ प्रमुख 
पुरस्कर्ताओं की रचनाशीलता की पड़ताल की है, और इस क्रम में उनकी 
निजी उपलब्धियों, सीमाओं ओर संभावनाओं का भी संकेत किया है। जाहिर 
है कि जो रचनाकार उनके विवेचन की परिधि में नहीं आ सके हैं, मेरे मत से 
उसका कारण निबंध का संक्षिप्त आकार है, रचनाकारों का असामर्थ्यं नहीं । 
चुनाव में व्यक्तिगत रुचि की भी अपनी कुछ भूमिका होती है और यदि 
आचाय वाजपेयी का चुनाव भी उससे असंपृक्त नहीं है, तो यह स्वाभाविक ही 
है । उन्होंने अज्ञेय से लेकर केदारनाथ सिंह तक अर्थात ‘are सप्तक” से लेकर 
“तीसरे सप्तक' तक और उससे इतर भी अपनी निगाह दौड़ाई है और जिन 
रचनाकारों के माध्यम से उन्हें अपनी बातें कहने की प्रेरणा मिली है, उन्होंने 
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उनका चुनाव किया है । उनके चुनाव के औलचित्य-अनौचित्य पर कोई भी 
टीका-टिप्पणी न करके मैं 'नई कविता' और उनके द्वारा चवित उसके मख्य 
पुरस्कर्ताओं के संबंध में कडी गई उनकी महत्वपूर्ण बातों को सामने रखना 
agar, जिनसे कि इस निबंध में हमारा सीधा सरोकार है । 


सर्वप्रथम आचार्यं वाजपेयी ने अज्ञेय की रचनाशीलता पर अपने विचार 
प्रकट किए हैं । यह उचित भी है, कारण अज्ञेय को, उनके बिरोध्षियों तक ने 
एक स्वर से नए काव्यांदोलन के नेता के रूप में स्वीकार किया है । चाहे- 
अनचाहे 'प्रयोगवाद' के प्रवर्तन का सेहरा भी उन्हीं के सिर रखा गया है, और 
गई कवितावादियों ने वाद को भले ही उन्हें अपने खेमे से अलग कर दिया हो, 
अपने आंदोजन के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने भी उन्हें अपने मुख्य प्रेरणास्रोत 
और 'शलाकापुरुष” के रूप में स्वीकार feat है । नए काव्य में वे सर्वाधिक 
afaa भी हैं और उसे उनका प्रदेय भी सर्वाधिक मूल्यवान है । यह सच है कि 
HHT को छोड़कर नए काव्य पर कोई भी सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती । 
वे उसकी प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्ति हैं। कदाचित इन्हीं सब कारणों से 
आचार्यं वाजपेयी ने उनकी रचनाशीलता को सबसे पहले अपनी चर्चा का 
विषय बनाया है। 


यह सही है कि प्रयोगवादी आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में प्रयोगवादियों ने 
अपने 'प्रयोगों' की हिमायत करते हुए निराला का संबल ग्रहण किया था । 
कहा गया था कि प्रयोग सब कालों में होते रहे हैं, अतः तार सप्तक के 
कवियों द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों के आधार पर उन्हें ही प्रयोगवादी” 
कहना उचित नहीं है । प्रयोगवादियों के इस तर्क का जवाब 'दूसर' सप्तक के 
कवि शमशेर बहादुर fag ने प्रयोग और 'प्रयोग' में अंतर करते हुए इस 
आधार पर दिया था कि जहां पूर्ववर्ती कवियों द्वारा किए गए प्रयोग उनके 
काव्य की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सामने आए ओर उनके लिए उन 
कवियों को अलग से ढिढोरा पीटने की जरूरत महसूस नहीं हुई, वहां "तार 
सप्तक? के अपने वक्तव्य में अज्ञेय ने जिस प्रकार के प्रयोगों की हिमायत की 
है, वे पहले प्रकार के प्रयोगों से भिन्न मनोवृत्ति और लक्ष्य लिए हुए हैं । 
अतएव प्रयोगों की चर्चा जब भी को जाए, सहज प्रयोग और आरोपित 
प्रयोगों में फर्क करने की आवश्यकता है । इस विवाद को आगे न खींचते हुए 
हम यहां इतना ही कहना चाहेंगे कि आचार्य वाजपेयी ते निराला की प्रयोग- 
धमिता से अज्ञेय या अन्य प्रयोगवादियों की प्रयोगधमिता का जो अंतर निरू- 
पित किया है, वह न केवल तक॑सम्मत है, वरन उनकी अपनी रचनाशीलता 
के सही चरित्र का द्योतक भी है । निराला की प्रयोगशीलता की चर्ची करते 
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हुए जहां आचार्य वाजपेयी ने उन्हे मात्र शली मं प्रयोगशील बताया है, वस्तु 
निरूपण में नहीं, वहां अज्ञेय के बारे में उनका कथन है कि वे प्रयोगपद्धति 
को आरंभ से ही एक चरम सीमा या अतिवाद पर पहुंचानेवाले व्यक्ति हैं, 
ऐसी स्थिति में उन्हें प्रयोगवादी कहना असंगत नहीं है । दूसरे, निराला की 
प्रयोगशीलता उनके परवर्ती काव्य में ही द्रष्टव्य है । आचार्य वाजपेयी ने 
निबंध के अंतर्गत इसका कारण नहीं दिया है, फितु अन्यत्र उन्होंने लिखा है 
कि परवर्ती काल की निराला की कविताएं उनके सहज कविमानस को उपज 
नहीं है। यह वह समय था जब कि निराला अनेक कारणों से एक विशेष 
प्रकार की मन:स्थिति के बीच से गुजर रहे थे जिसके उदाहरण उनकी व्यंग्य 
रचनाओं में तथा उन तमाम रचनाओं में देखे जा सकते हैं जो एक प्रकार मानसिक 
असंतुलन के बीच लिखी गई हैं और इस कारण अस्पष्ट, अनगढ़ तथा अस्तव्यस्त 
सी हैं। पूर्ववर्ती काल की निराला की कविताओं में ऐसा नहीं है, और वे 
नव्यवेदांत की एक अंतनिहित आस्था से ओतप्रोत हैं। अज्ञेय के काव्यविकास 
में ऐसा उतार-चढ़ाव या ऐसे विशिष्ट दौर नहीं दिखाई पड़ते । आचार्य 
वाजपेयी के अनुसार वे प्रारंभ से ही विषय, कथ्य और काव्यविन्यास में 
प्रयोगशील रहे हैं, यहां तक कि उनका प्रयास प्रयोग को एक विशिष्ट दर्शन 
का रूप देने की ओर रहा है। यही कारण है कि आचार्य वाजपेयी ने अज्ञेय के 
काव्य के इन अतिवादी तथा सजग होकर किए गए प्रयोगों के प्रति निराला 
की तुलना में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया हैं। 


कहना न होगा कि aña के पूर्ववर्ती काव्य की तुलना म उनका परवर्ती काव्य, 
विशेषकर एकदम बाद की रचनाएं, आचार्य वाजपेयी को एक नई लीक पर 
रची जाती दिखाई पड़ी हैं और अज्ञेय के काव्य की इस नई दिशा का उन्होंने 
स्वागत किया है । उन्हें लगा है कि जैसे अज्ञेय प्रयोग के वाद से क्रमशः 
अलग होते हुए कविता की सहज जमीन की ओर लौटने की चेष्टा कर रहे 
हैं ।. भले ही परिनिष्ठित वेदांत नहीं, कितु अज्ञेय की इन रचनाओं में उन्हें 
वेदांत का स्वर भी सुन पड़ा है, उनमें भावात्मकता तथा रसात्मकता की 
स्थितियां भी दिखाई पड़ी हैं । इन रचनाओं में उन्होंने अज्ञेय के काव्य की 
कुछ विशिष्ट उपलब्धियों को भी लक्ष्य किया है । उन्होंने स्वीकार किया है 
कि प्रकृति के विविध रूपों, गतियों और मुद्राओ के अंकन में अज्ञेय अपनी 
विशिष्टता ज्ञामित करते हैं । अनेकानेक व्यंजक शब्दों के आविष्कार हारा 

उन्होंने काव्यभाषा को सपन्त किया है । उनको व्यक्तिचेतना में भी एक 

हस्यात्मक दीप्ति तथा निष्ठा का सन्निवेश हुआ है । यही बातें, उनके मत 
से, aña के कवि की स्थाई स्मारिका हैं । अज्ञेय को एक विशिष्ट शब्द शिल्पी 
मानते हुए आचाये वाजपेयी उनकी कवित! में छंद और लय की गतियों को 
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समृद्ध नहीं स्वीकार करते | कुल मिलाकर, अज्ञेय को नए काव्य का एक समर्थ 
हस्ताक्षर वे स्वीकार करते हैं, और उनके काव्य की इस वदली हुई भूमिका के 
प्रति उनके मन में एक आकर्षण तथा आत्मीयता है । 


धर्मवीर भारती के काव्य के बारे में आचार्य वाजपेयी की धारणा समरस 
रही है। अज्ञेय के काव्य में यदि उन्हें निराला के पुरुषसंस्कार दिखाई पड़े 
हैं , तो भारती में उन्होंने निराला की AUR और कोमल भावनाओं का 
उद्रेक देखा हे । कितु निराला की Aa भावना से उन्होंने भारती की 
श्ृंगारिकता की तुलना नहीं की है। निराला at wafer भास्वरता के 
स्थान पर उन्होंने भारती की श्छुंगारभावना को ऐकांतिक, शरीरी और 
मांसल कहा हे । निराला की श्गृंगारिकता में उन्होंने कहीं भी स्खलन नहीं 
देखा जबकि भारती की श्छुंगारभावना न केवल उदात्त नहीं है, नारी के 
बाह्य रूपाकर्षण से प्रेरित, फलतः अनेक स्थलों पर हलकी है । भारती के 
काव्य में वे वस्तु के आकर्षण की तुलना में शेली का आकर्षण ही विशेष रूप 
से पाते हैं। उनकी इतिहाससृष्टि भी उन्हें नकारात्मक ही लगी है। उनकी 
भाषा के देशज प्रयोग उन्हें उनकी मूल भाषा की संगति में नहीं जान पढ़े 
हैं और उनका मुक्‍तछंद भी उन्हें अज्ञेय की भांति गद्य के निकट ही दिखाई 
पड़ा है। 


गिरिजाकुमार माथुर को आचार्य वाजपेयी ने मूलतः एक गीतकार माना है, 
और उन्हें छायावादियों के अधिक समीप बताया है। छायावादी कविता के 
दार्शनिक संस्कारों के अलांवा उनके काव्य में उन्होंने रंगों और रूपों की 
बहुलता के भी दर्शत किए हैं। उनकी चित्रणशैली अवश्य यथार्थपरक है 
जबकि उनके मूल संस्कार रोमानी हैं। उनके छंद अधिक लयात्मक हैं और 
काव्यविन्यास भी एक बड़ी सीमा तक सामंजस्य से युक्‍त । शेली और शिल्प 
में वे अवश्य प्रयोगशील हैं, वस्तु और विचारों में नहीं । गिरिजाकुमार माथुर, 
कुल मिलाकर, आचार्य वाजपेयी की दृष्टि मे, एक उल्लेखनीय छायावादी 
संस्कारों के कवि हैं, गोकि न केवल छायावाद सरीखा भावोत्कर्ष उनके काव्य में 
नहीं है, छायावाद के श्रेष्ठ कवियों से वे तुलनीय भी नहीं हैं । 


मुक्तिबोध के बारे में आचार्य वाजपेयी की धारणा मुक्तिबोध के काव्य की 
उस चर्चा से कम मेल खाती है जो कि मुक्तिबोध के निधन के बाद नई पीढ़ी 
के बीच हुई है या हो रही है। फिर भी, आचार्य वाजपेयी ने मुक्तिबोध के 
कवि व्यक्तित्व और काव्य को मुक्तिबोध के अनेक तथाकथित प्रशंसकों की 
तुलना में अधिक अंतरंगता तथा वस्तुनिष्ठता से देखा है। मुक्तिबोध के काव्य 
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के विषय में वे अधिक प्रामाणिक रूप से और अधिक तात्विक ढंग से निर्णय 
दे सकते, यदि उन्हें मुक्तिबोध का वह कृतित्व अपनी समग्रता में उपलब्ध 
होता जो कि उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। जितना और जो कुछ मुक्ति- 
बोध के विषय में उन्होंने कहा हैं, इस टिप्पणी के साथ कहा हैं कि यदि 
मुक्तिबोध को अवसर मिला होता तो अपने काव्य की उस एकांगिता का 
अतिक्रमण वे कर जाते जो अनेक कारणों से पीड़ा के तत्व की प्रमुखता तथा 
बैयक्तिक पक्ष के सीमांत आग्रह के रूप में उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। 
मुक्तिबोध को आचार्य वाजपेयी ने निराला और राहुल की जाति का कवि 
और लेखक माना है। परिवेश और परिस्थिति का अनुभव, मुक्तिबोध ने 
निराला की तुलना में अधिक उग्र रूप से किया है, इसे आचार्य वाजपेयी 
स्वीकार करते हैं, और कदाचित उनके व्यक्तित्व की उग्रता, विद्रोहर्धामिता 
और उत्तेजना का यही कारण है। मुक्तिबोध के काव्यशिल्प में जो ऊबड़- 
खाबड़पन दिखाई पड़ता है, उसका संबंध भी उनके जीवन की तनावपूर्ण तथा 
उत्तेजक स्थितियों से है। आचार्य वाजपेयी ने गहराई में जाकर मुक्तिबोध के 
परिवेश और उससे जूझते उनके कविमानस से साक्षात्कार करने की कोशिश 
की है। मुक्तिबोध के विषय में उनका निष्कर्ष है कि विद्रोह और नएपन में 
उनकी ख्याति है और रहेगी। कहना न होगा कि ख्याति के यही आयाम निराला 
को भी, आज भी, हमारे लिए प्रासंगिक और स्मरणीय बनाए हुए El 


शमशेर बहादुर सिंह को आचार्य वाजपेयी उनकी सारी प्रयोगधर्मिता के 
बावजूद प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में स्वीकार करते हैं । न केवल 
शमशेर की प्रकृतिपरक रचनाओं को उन्होंने आकर्षक तथा तथ्यपूर्ण कहा है, 
उनकी श्यृंगारिक रचनाओं में भी खुलेपन के बावजूद स्वस्थ मनोवृत्ति के 
दर्शन किए हैं । अपनी सारी रोमानियत के रहते हुए उन्होंने शमशेर को छाया- 
वादियों से भिन्न माना है। 


नरेश मेहता को जहां आचार्यं वाजपेयी ने रोमानी संस्पर्शं से युक्त कल्पना- 
भिमुख, आभिजात्य की भावना से संवलित कवि कहा है, वहां कंवरनारायण 
में उन्हें चितन की प्रमुखता दिखाई पड़ी है। जगदीश गुप्त को उन्होंने एक 
रसवादी कवि के रूप में मान्यता दी है और इस प्रकार उनके विचारक से 
उनके कवि को पृथक किया है, जो सही भी है। दुष्यंत कुमार की रचनाओं 
में भाव, विचार तथा . शिल्प का एक संतुलन उन्हें लक्षित हुआ है, जबकि 
केदारनाथ सिंह की कविता में उन्होंने “नई कविता' की कुछ नई संभावनाओं का 
संकेत पाया है। 'नकेन? के काव्य को उन्होंने निश्रांत रूप से झतिवादी काव्य 
घोषित किया है। _ 
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नई कविता' के कतिपय प्रमुख पुरस्कर्ताओं की रचनाशीलता का यह विवेचन 
स्पष्ट कर देता है कि आचार्य वाजपेयी के मन में नई काव्यरचना के प्रति 
कोई पूर्वग्रह या दुराग्रह नहीं है । अपने विवेचन में वे अधिक से अधिक तट- 
स्थ, संयत और वस्तुमुखी रहे हैं और उनके निष्कर्ष 'नई कविता' की रचना- 
शीलता की संगति में ह; हैं । 'नई कविता' में उन्होंने केवल सीमाएं ही नहीं 
देखी, उपलब्धियां तथा संभावनाएं भी देखी हैं । 









तीसरे निबंध में आचाय वाजपेयी ने 'नई कविता' के अंतर्गत रचित कुछ 
आख्यानक काव्यो को अपने विवेचन की परिधि में लिया है। इन आख्यानक 
काव्यों के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनके उन विचारों की पुष्टि 
करता है जो कि उनके रचनाकारों का समग्र मूल्यांकन करते हुए अपने दूसरे 
निबंध में उन्होंने व्यक्त किए हैं । उनके द्वारा विवेच्य आख्यानक काव्य हैं : 
far (अज्ञेय), 'अन्धा युग” (धर्मवीर भारती ) , 'संशय की एक रात' (नरेश 
मेहता) 'एक कंठ विषपायी' (दुष्यंत कुमार) तथ' आत्मजयी (कुंवर 
नारायण) । 


aga के 'चिस्ता' शीर्षक गद्य और पद्य के मिश्रण से रचित काव्य को आचार्य 
वाजपेयी ने एक अतिक्रामक सृष्टि के रूप में नहीं माना हैं गोकि यह स्वीकार 
किया है कि इसमें एक नई विचारणः क्रा अभिनव प्रयोग है । तारी और 
पुरुष के चिरंतन प्रेमसंबंधों के आकर्षण, विकर्षण और संतुलन को सार्वभौम 
आधार पर प्रस्तुत करने वाली यह कृति उस समय रची गई थी, जब ATA 
प्रयोग के वादी के रूप में सामने नहीं आए थे, और वे छायावादी संस्कारों 
से मुक्‍त भी होना चाह रहे थे । छायावादी संस्कारों से भाव तथा विचारों के 
धरातल पर जहां इस कृति में वे बहुत कुछ मुक्‍त दिखाई पड़ते हैं, शैली ओर 
शिल्प के स्तर पर उतने मुक्‍त नहीं हो सके हैं । यह मेरा अपना मत है । 
आचार्य वाजपेयी ने कृति को विचारोतेजक माना है, यही अलम है । 


Gar में गद्य और पद्य के मिश्रण में आचार्य वाजपेयी ने जहां समुचित 
समाहार के दर्शन नहीं किए हैं, वहां 'अंधा qr को इस दृष्टि से उन्होंने 
सफल माना है । इस कृति में उन्हें गीतिनाट्य की नई संभावनाएं भी दिखाई 

य॑ वाजपेयी सहमत वहीं हो 


पड़ी हैं । किंतु भारती की इतिहासदृष्टि से आचा a 
सके हैं, और उसे “इतिहास के प्रति अतिचार' कहा है । अन्धा युग' में कवि 
के दृष्टिकोण को उन्होंने सर्वत्र तिषेवात्मक माना है । कृष्ण के स्वीकार और 
शेष सबके अस्वीकार को उन्होंने अर्धेसत्य की संज्ञा दी है, तथा यह प्रश्‍न भी 
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उठाया है कि क्या कलाकार की इतनी स्वतंत्रता उचित है कि वह महान 
ग्रंथों में आए चरिल्रों को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करे ? 


“संशय की एक रात” शीर्षक काव्यनाट्य को कतिपय सीमाओं के बावजद 
आचार्य बाजपेयी ने एक सफल कृति माना है बौद्धिकता और भावात्मकता 
के बीच एक सहज संतुलन भी इस कृति में उन्हें दिखाई पड़ा है । कुंवर 
नारायण के 'आत्मजयी' काव्य में कहानी की इतिवृत्तात्मकता को अधिकता 
की शिकायत करते हुए भी उन्होंने काब्य की afte से उसे प्रौढ़ माना है। 
दार्शनिक भूमि पर इस कृति में आत्म और अनात्म के विपरीत शिविरों में 
प्रतिष्ठित किए जाने की आलोचना करते हुए आचार्य वाजपेयी का कथन है 
कि श्री अरविद की दाशेनिक दृष्टि से प्रेरणा लेकर कवि इस दिशा में अधिक 
सार्थक और सही निष्कर्ष दे सकता था। दुष्यंत कुमार की कृति 'एक कंठ 
विषपायी' को उन्होंने नाट्यपक्ष और वस्तुपक्ष दोनों दृष्टियों से समृद्ध स्वी- 
कार किया है ı इस नाटक को समस्यामुलक न मानकर उन्होंने मूलतः घटना- 
प्रधान बौद्धिक और विचारोत्तेजक कहा है । गद्य की जिस भाषा का प्रयोग 
इस नाटक में है, उसकी प्रकृति के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हुए 
आचार्य वाजपेयी ने निस्संकोच उसे 'काव्य-ताटक' की संज्ञ! दी है । 


जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, आचार्य वाजपेयी ने “नई कवित।' के इन 
आख्यानक काव्यों और काव्यनाटकों में भारतीय दर्शन की निरंतरता देखी है 
ओर इसे उन्होंने एक अत्यंत सुखद अनुभूति के रूप में स्वीकार किया है। 
इन आख्यानक कृतियों में उन्होंने 'नई कविता' की प्रोढतः तथा उत्कर्ष के 
दर्शन किए हैँ 


लेखमाला का चौथा निबंध ‘ag कविता' समग्र आकलन से संबंध रखता है । 
“नई कविता' के संबंध में आचार्य वाजपेयी की स्थापनाएं इसी निबंध में 
सामने आई हैं और इसी में उन्होंने उसके आगामी स्वरूप को लेकर कुछ 
प्रश्‍न भी उठाए हैं । 


“नई कविता” की उपलब्धियों का समग्र रूप से आकलन करते हुए सबसे पहली 
_ बात उन्होंने विचारणा और रचना के बीच पाए जाने वाले अंतराल को लेकर 
उठाई है । इसे उन्होंने शुभ और सुखद माना है कि विचारों की भूमि पर बड़े 
बड़े विदेशी रचनाकारों और विद्वानों का नाम लेते हुए भी, विदेशों के आधुनिक 
दर्शनों का हवाला देते हुए भी नए कवि अपनी रचनाओं में अधिकतर स्व देशी 
भूमिका पर ही स्थित रहे हें । अपने निजी विवेक को प्रमुखता देते हुए नए 
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रचनाकारों ने किसी खास वाद या विचारधारा के आवरण में भी बंधने से इन- 
कार किया है ı इसी स्थिति के फलस्वरूप वे भारतीय चितना के अधिक निकट 
आए हैं 1 'नई कविता' का यह नया विकास आणा बंधाता हैं कि ‘feat कविता का 
स्वदेशीपन तिरस्कृत नहीं होगा'। यह बात “नई कविता' के प्रधान पुरस्कर्ताओं 
की कृतियों का जायजा लेने के उपरांत ही कही गई है, और सच पूछा जाए तो 
'नई कविता' का प्रतिनिधित्व भी यही कवि करते हैं। 'यथार्थवाद' की अतिवादी 
भूमिकाओं से ये रचनाकार अपनी रचना को मुक्‍त रख सके हैं, यह उनकी और 
“नई कविता' की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है । “नई कविता” के आख्यानक 
काव्यों में आचार्य वाजपेयी ने भारतीय चितना की निरंतरता के दर्शन किए हैं 
यहां तक कि अज्ञेय की 'चिन्ता” कृति में भी आचार्य वाजपेयी ने प्रेम की भारतीय 
कल्पना का ही स्वरूप देखा है। महाभारत, गीता,पुराण, उपनिषदों आदि में व्यक्त 
कालजयी विचारों को प्रेरणास्रोत के रूप में अपनाकर “नई कविता? के आख्या- 
नक रचनाकारों ने भारतीय चितना के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है । 
उनकी इन कृतियों में जो शिल्पसौंदर्यं देख पड़ता है, उसे भी आचार्य वाजपेयी 
ने क्रमागत भारतीय कविता की परंपरा में ही माना है । 


‘ag कविता' का प्रारंभ 'प्रयोग' के वाद के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की 
अनुरक्ति को लेकर हुआ था, किंतु आचार्य वाजपेयी का निष्कर्ष है कि विकास- 
क्रम के दौरान, नए नए अनुभवों से गुजरती हुई वह अब “Aya तक आ 
पहुंची है । क्षणवाद, संशयवाद, लघुमानववाद जंसी दुर्बल प्रवृत्तियां 'नई 
कविता” के एक छोटे से अंश तक ही सीमित रह गई हैं । 'नई कविता' में क्रमशः 
एक समरसता आ रही है, जो बड़ा ही शुभ लक्षण है । 


“नई कविता, में व्यक्त आधुनिक वोध को लेकर आचार्य वाजपेयी ने अपने पहले 
निबंध में भी उसके कुछ पक्षों पर चिता व्यक्त की थी, और यहां तक पहुंचने के 
उपरांत भी उनकी वह चिता निःशेष नहीं हुई है। 'नई कविता” के इस आधुनिक 
बोघ में लघुमानववाद तथा अनास्था का जो वैशिष्ट्य स्वीकार किया गया है, 
उससे आचार्य वाजपेयी कदापि सहमत नहीं हैं । अनास्था, संशय, किकतेव्यता 
आदि की स्थिति आधुनिक बोध में हो सकती है, कितु यदि उनकी परिणति 
स्वस्थ विवेक में नहीं होती-एक ऐसे निश्चय में, जो जीवनव्यापार में गति दे- 
तो उनकी प्रधानता और उपस्थिति चित्य ही मानी जाएगी । यही बात 'आत्म- 
लघुता” के बारे में भी कही जा सकती हे, जिसे आचार्य वाजपेयी ने पेटी- 
बुर्जुआ वर्ग की प्रतिक्रिया' कहा है | 


“नई कविता? के आधुनिक बोध के अंतर्गत जिस मानववाद को स्वीकृति मिली 
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है, उसे आचार्य वाजपेयी ने एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया है और उसे 
वर्तमान युग के 'सिक्यूल रिज्म' के निकट माना है.। इस 'मानववाद' के कतिपय़ 
तत्वों के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए भी उन्होंने उसे राष्ट्र के सार्वजनिक 
बिकास के अनुरूप घोषित किया है । 

“नई कविता? की कतिपय शैलीगत उपलब्धियों की भी उन्होंने मुक्त कंठ से 
आशंसा की है । सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उन्होंने नए कवियों के 
उस प्रयास की गणना की है जिसके फलस्वरूप वे गद्य को पद्य के समीप लाते 
हुए उसे काव्यात्मक संस्कार दे सके हैं। ‘as कविता' की शाब्दिक योजना, 
कल्पनाछवियों और बिबयोजना में भी उन्होंने आवश्यक ताजगी और नवता 
की चर्चा की है । उसकी शैली की सांकेतिकता और व्यंजनाप्रधानता को भी 
उन्होंने उसकी शक्तिमत्ता तथा क्षमता का उदाहरण माना है । भाषा तथा 
शैली के क्षेत्र में उन्होंने 'प्रयोगवाद' की एकमात्र सफलता स्वीकार की. है, 
और ag भी इस अर्थ में कि कम से कम प्रयोगों की अतिशयता के फलस्वरूप 
कुछ सार्थक उपलब्धियां भी सामने आई । 


“नई कविता' को सक्रिय तथा प्रवहमान मानते हुए उसके बारे में कोई अंतिम 
निष्कर्ष देने में आचार्य बाजपेयी ने परहेज किया है । बे इस तथ्य को भी 
अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सके हैं कि 'नई कविता' के समानांतर पूर्व 
वर्ती प्रगतिशील कविता भी अपनी कतिपय नई और विशिष्ट उपलब्धियों के 
साथ गतिशील है । पू्वेवर्ती छायावादी तथा प्रगतिशील कविता के साथ 'नई 
कबिता' की तुलना को समीचीन न मानते हुए भी आचार्य वाजपेयी ने बड़े 
स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि छायावादी काव्य के परवर्ती 
कवियों में बच्चन, अंचल, नरेंद्र शर्मा प्रभृति की अपेक्षा नई धारा के कवि 
अधिक पुष्ट वैचारिक भूमि पर संस्थित हैं । स्पष्ट ही ‘ag कविता उस 
भावनात्मक और इंद्रियजीवी काव्य से अधिक समुन्नत स्तर पर अधिष्ठित हो 
रही है। अज्ञे, धर्मवीर भारती, गिरिजाकुमार माथुर, शमशेर और नरेश मेहता 
को 'नई कविता” की उल्लेखनीय प्रतिभाएं स्वीकार करते हुए उन्होंने टिप्पणी 
दी है कि मुक्तिबोध का काव्य कुछ इतना विशिष्ट है कि उन्हें इनके साथ 
परिगणित करने में उन्हें संकोच है । स्पष्ट ही, आचार्य वाजपेयी के संकेत 
यहां मुक्तिबोध के काव्य के उस प्रगतिशील वैचारिक आधार की ओर है जो 
उन्हें पूर्ववर्ती प्रगतिशील कविता के साथ जोड़ता है, न कि परवर्ती प्रयोगशील 
कविता से । 


“नई कविता? के नामकरण की समस्या को सबसे अंत में उठाते हुए उन्होंने 
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अपने तई उसे 'प्रयोगशील कविता' के रूप में देखना अधिक उचित माना है। 
“नई कविता' नाम में निहित अनेक असंगतियों को लक्ष्य करते हुए उन्होंने 
यह भी कहा है कि इसे शैली के मार्जन और अनुभव की कविता के = में 
भी स्वीकार किया जा सकता है । स्पष्ट ही, आचार्य वाजपेयी 'नई कविता” 
के वस्तुतत्व को इतना परिनिष्ठित नहीं मान सके हैं कि उसके नामकरण में 
उसकी प्रमुखता तथा भागीदारी की आवश्यकता को महसूस कर सके । 'नई 
कविता” की सार्थक तथा ठोस उपलब्धियां उन्हें शैली और शिल्प के क्षेत्र में 
ही अधिक दिखाई पड़ी हैं, अतएव बे उसे मुलतः “प्रयोगशिल्पी' कविता के रूप 
में ही स्वीकार कर सके हैं। आचार्य वाजपेयी की इस धारणा अथवा मान्यता 
को लेकर मतभेद संभव हो सकता है, कितु 'नई कबिता” के संबंध में उनकी 
यही आधारभूत मान्यता है कि वह वस्तु की समृद्धि की दिशा में प्रयासशील, 
कितु शिल्प की समृद्धि की दिशा में कुछ सार्थक उपलब्धियां कर सकने वाली 
कविता है। 'नई कविता? के वस्तुतत्व को उन्होंने अमान्य नहीं किया है, और 
उसके अंतर्गत भी उन्होंने कतिपय विशिष्ट उपलब्धियों और संभावनाओं की 
चर्चा की है, किंतु निश्चित ही, पूर्ववर्ती छायावादी तथा प्रगतिशील कविता की 
तुलना में 'नई कविता' के वस्तुतत्व को वे उनसे आगे की और उनसे महत्वपूर्ण 
तथा विशिष्ट उपलब्धि के रूप में स्वीकार नहीं कर सके हैं । 


मैं पुनः इस बात को दुहरा दूं कि आचार्य वाजपेयी के “नई कविता' संबंधी ये 
विचार तथा स्थापनाएं बहुत बड़ी सीमा तक उस धुंध को छांटती हैं, जो “नई 
कविता” के संबंध में उनके रुख को लेकर “नई कविता' के आंदोलन के प्रारंभिक 
दौर में, कतिपय आंदोलनकर्ताओं द्वारा नए काव्य के पाठकों के मन में जमा 
दी गई थी । यदि आचायंजी को जीवन के कुछ ad और मिले होते और वे 
“नई कविता' पर अधिक विस्तार से लिखने की अपनी इच्छा को पूरा कर 
सके होते, तो हो सकता है कि 'नई कविता' के संबंध में उनके विचार कुछ 
और वदले हुए और वस्तुनिष्ठ रूप में सामने आते । फिर भी, जो कुछ अपने 
जीवन के अंतिम दिनों में 'नई कविता' के बारे में वे कह सके, उससे निविवाद 
रूप में, ज्ञापित होता है क्रि हिंदी कविता के इस नव्यतम विकास के प्रति वे 
आशान्वित थे और उसकी उपलब्धियों तथा संभावनाओं का उन्हें भरपूर एहसास 
था । वे इस वात के प्रति आश्वस्त थे कि ‘ag कविता' अपनी सीमाओं और 
अपने अतिवादों से न केवल मुक्‍त होती जा रही है, उसे अपने विकास का एक 
ऐसा संतुलित पथ मिल गया है, जो आधुनिक युगबोध और उसको अंतर्राष्ट्रीय 
संपुक्ति के बावजूद उसे अपने राष्ट्रीय परिवेश तथा आकांक्षाओं से कटने न 
देगा । ‘ag कविता” में भारतीय चितना की निरंतरता देखकर सचमुच उन्हें 
अत्यधिक परितोष था और यही ag fag था जिसने उन्हें इस तथ्य के प्रति कतई 


नई कविता 36 


frata कर दिया था कि 'नई कविता' अपनी. जमीन नहीं छोड़ेगी, राष्ट्र की 
संघषंशील परंपरा से उसका विच्छेद नहीं होगा । 


आचार्य वाजपेयी की यह नई पुस्तक, उनके द्वारा लिखे गए उनके अंतिम निबंधों 
के साथ पाठकवर्ग के हाथ में है। विचारों से सहमति अथवा असहमति का 
प्रश्‍न इतर है, महत्व ऐसे विचारों का ही होता है जिन्हें किसी भी भांति अन- 
देखा न किया जा सके । आचार्य वाजपेयी का लेखन सदैव ऐसे विचारों को 
लेकर सामने आया है जिन्होंने एक बड़े पाठकसमाज को आंदोलित क्रिया है, 
उन्हें मस्तिष्क का सही खाद्य दिया है। न तो उनकी अनदेखी तब की जा 
सकी है जब आचार्यजी जीवित थे, ओर न आज की जा सकती है जबकि बे 
हमारे बीच नहीं हैं । अपने विचारों के बल पर जितना हमारे बीच वे तब थे 
उतने ही आज हैं और आगे भो रहेंगे। यह अतिशयोकिति नहीं है कि आचाय 
जी के विचारों ने समकालीन रचनाशीलता को न केवल सही दिशा सुझाई है, 
उसे वह बृनियांद दी है जिस पर कायम होकर ही वह अपने को चरितार्थ कर 
सकती है । महान लेखक प्रायः विवादास्पद रहे हैं, यही बात महान समीक्षकों 
के बारे में भी कही जा सकती है । आचार्य वाजपेयी के विचारों का विवा- 
दास्पद होता ही उनकी जीवंतता का प्रमाण है । विवादों के बीच भी आचार्य 
वाजपेयी एक पूरे के पूरे युग की रचनाशीलता के शीर्षस्थ व्याख्याता रहे हैं । 
एक सजग पहरुए की भांति उन्होंने अपने समय की रचनाशीलता को अवांछित 
दिशाओं में गुमराह हो जाने से रोका है, और उसे सही ओर प्रशस्त भूमियों 
की ओर उन्मुख किया है । हर नई रचनाशील पीढ़ी ने उनकी लेखनी का 
समर्थन चाहा है, और बिना किसी संकोच के हर ईमानदार और जिम्मेदार 
रचनाकार को उन्होंने अपना समर्थन प्रदान किया है । 'नई कविता' के बारे 
में भी उनके रुख को लेकर यही बात हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं । 
हमें विश्वास है कि हिंदी का प्रबुद्ध पाठकसमाज उनकी इस छोटी, कितु महत्व- 
पूर्ण कृति को उसी सहज आस्था से ग्रहण करेगा जिस आस्था से वह उनकी 
अन्य कृतियों को स्वीकार करता रहा है । 


पुस्तक की इस प्रस्तावना में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने के 
अलावा मैंने मूलतः आचार्य वाजपेयी के विचारों को ही प्रस्तुत करना चाहा 
है। उनके विचारों पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी करने की न तो 
मैंने आवश्यकता समझी और न ऐसा करना मैंने उचित ही माना | नए काव्य 
के संदर्भ में आचार्य वाजपेयी के मानस को, उनसे अतिशय नेकट्य के कारण, 
जितनी दूर तक मैं उद्घाटित कर सकता था, मैंने करने का प्रयास किया 

अपनी बातें मैंने जानबूझकर इसलिए सामने नहीं रखीं कि आचार्यजी और 
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उनके पाठकों के बीच अकारण ही मैं क्‍यों आऊं ? आचार्य वाजपेयी और नए 
काव्य के प्रबुद्ध पाठकसमाज के बीच इस कृति के माध्यम से एक वेचारिक 
संवाद सुलभ हो सका और उसमें मेरा भी अंशदान रहा, मुझे सबसे बड़ा 
संतोष इसी बात का है। पुस्तक की प्रस्तावना की ये पंक्तियां एक बड़ी हृदय- 
द्रावक पारिवारिक दूर्घटना के बीच, अत्यंत अशांत मन:स्थिति में भी मैं किसी 
प्रकार लिख सका, इसे मैं अपने श्रद्धेय गुरु आचार्य वाजपेयी का प्रसाद ही 
मानता हूं । कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी मैंने ada उन्हें सागर सा 
शांत और धीर-गंभीर देखा है । उनका यह बिव मुझे भी तात्कालिक उद्देलन 
तथा अनायास होनेवाली क्षति के बीच संयत रख सका, इसे भी मैं अपने प्रति 
उनकी कृपा ही समझता हूं । मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि इस 
पुस्तक के प्रकाशन से आचार्य वाजपेयी और हिंदी के सुधी पाठकों तथा विद्वानों 
की आंशिक इच्छापुति हो रही है । 


सागर शिवकुमार मिश्च 
15-5-1976 





पृष्ठभूमि : वेचारिक तथा साहित्यिक 


नई कविता विज्ञानवाद की नई चेतना को 
अपनाए, यह तो हम समझ सकते हैं; परंतु 
az समग्र मानव की बहुमुखी चेतना का 
बहिष्कार करे, यह स्वीकार करना हमारे 
लिए संभव नहीं है, वास्तिव में यह प्रश्न काव्य. 
मे बाद विशेष के प्रवेश से संबंधित है. वाद 
ग्रौर mama के बीच हम ada ग्रनुभव को 
प्रमुखता देते ग्राए हैं, क्योंकि कविता का, 
वास्तविक उत्कर्ष बाद में नहीं है, प्रतिभा, 
अनुभव या प्रत्यक्षानुभूति में है. 


ae 


स्वच्छंदतावादी या छायावादी हिंदी कविता के पश्चात कुछ नई प्रवृत्तियां भी 
कविता में आईं और आ रही हैं जिनका विवेचन नई कविता के ताम से किया 
जाता है। छायावादोत्तर हिंदी कविता में कविता की अन्य अनेक शाखाए 
हैं । परंतु धीरे धीरे वे शाखाएं क्रमागत घारा के साथ बहुत कुछ अनुस्यूत हो 
गई हैं । नई कविता का आंदोलन प्रयोगवाद के नाम से हिदी साहित्य में 
अभिहित हुआ था तथा नई कविता के आरंभिक संग्रहों में दोनों प्रकार के कवि 
(प्रगतिवादी और प्रयोगवादी) सम्मिलित किए गए थे । परंतु क्रमशः प्रयोग- 
वादियों ने प्रगतिवादियों से संबंध विच्छेद कर लिया था और अब वह विच्छेद 
एक पूर्णता पर भी पहुंच गया है। 


न केवल रचना की विषयवस्तु और दृष्टिकोण के संबंध में वरन अन्य उपादानों 
में भी प्रयोगवादी अपनी स्वतंत्र इकाई बना चुके हैं जिसका प्रमाण प्रयोगवादी 
कवियों के वक्तव्यों और उसके समर्थक समीक्षकों के लेखों, निबंधों आदि से 
मिलता है ı पिछले कुछ वर्षों से एक समाहार का प्रयत्न किया जा रहा है, 
जिसके पुरस्कर्ता प्रयोगवादी या प्रगतिवादी विशेषणों को स्वीकार नहीं करते 
और एक नई धारा के प्रवर्तन का लक्ष्य रखते & जिसे वे नई कविता की धारा 


कहा करते हैं । 


यह तो स्पष्ट है कि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी भावधारा ओर शैली में बहुत 
कम साम्य है । जो कुछ साम्य रहा भी हो उसे प्रयोगवाद के अतिवादी व्याख्या- 
ताओं ने समाप्त करने में सहयोग दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि नागार्जुन, 
केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन जैसे कवियों को प्रयोगवादी 
अपने मजह॒ब या खेमे में लेने को तैयार नहीं हैं और दूसरी ओर अज्ञेय, धर्मवीर 
भारती, गिरिजाकुमार माथुर जैसे कवियों को प्रगतिवादी अपने मंतव्यों- 


विचारों के अनुकूल नहीं पाते 1 
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यदि इस विघटित स्थिति को थोड़ी गहराई में जाकर देखा जाए, तो यह ज्ञात 
होगा कि यद्यपि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी काव्यांदोलन प्राय: एक ही समय 
में आविर्भूत हुए थे ओर आरंभ में कुछ वर्षो तक दोनों की मिलीजुली स्थिति 
थी, परंतु क्रमशः भेद बढ़ता गया है और काव्यप्रवृत्तियांभी बदलती गई हैं । 
प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवि, दोनों ही यथार्थवाद का नाम लेते हैं और 
दोनों ही छायावाद की कल्पनाप्रधान आदर्शवादी भावधारा की अनुपयोगिता 
बताते हैं । परंतु जिस यथार्थवाद की सरणि में ये दोनों धाराएं प्रवाहित हो 
रही हैं, उनके स्रोतों में काफी अंतर है । प्रगतिवादी काव्यधारा सामाजिक 
यथार्थ के अधिक समीप है और उसका लक्ष्य भी अधिकाधिक समीपता की 
ओर जाने का है । इससे भिन्न प्रयोगवादी यथार्थ मनोवेज्ञानिक और वेयक्तिक 
परिवेशों को प्रमुखता देता है ; नियति, कुंठा, अतृष्ति आदि के तत्वों को प्रद- 
शिंत करता है तथा कुल मिलाकर उस प्रकृतिवाद के अधिक समीप है जिसका 
प्रवर्तन 'जोला', 'फ्लाबेयर' आदि ने उपन्यास के क्षेत्र में किया था । इस प्रकार 
प्रयोगवादी और नई कविता प्रकृतिवादी यथार्थवाद की भूमिका पर आकलित 
की जा सकती है जबकि प्रगतिवादी काव्य समाजवादी यथार्थवाद के विवेचन- 
क्रम के अधिक समीप है । 


यहां आरंभ में हम यह भी कह देना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय से सामा- 
जिक यथार्थवाद और मनोवेज्ञानिक यथार्थ की काव्यधाराओं के बीच जो 
नया समन्वय या समाहार लाने का प्रयत्न किया जा रहा है उसके परिणाम अब 
तक सुस्पष्ट नहीं हें ॥ इसका एक कारण यह्‌ भी हो सकता है कि वादों की 
सीमा में एक बार घिर जाने के पश्चात उस बंधन से wear कठिन होता है 
और कविता अपनी स्वाभाविक गति से आगे नहीं बढ़ पाती । नए समीक्षकों 
के समाहारप्रयत्न में यह कठिताई सबसे अधिक जान पड़ती है, यद्यपि और 
भी कठिन।इयां हैं । 


कविता को स्वच्छंद गति से प्रवाहित होने देने में एक बड़ी बाधा यह भी है कि 
कुछ नए कवि और लेखक बार बार आधुनिक बोध का नारा उठाते हैं और 
आधुनिक बोध का बिना स्पष्टीकरण किए ही कवियों और रचनाकारों पर 
उसे थोपना चाहते हैं यह्‌ आधुनिक बोध एक वाद का ही रूप लेता जा 
रहा है यद्यपि यह अनिवार्य नहीं कि उसे वाद की कर्कशता दी जाए । हिंदी 
साहित्य के विशाल क्षेत्र में आधुनिक बोध केवल एक दृष्टिमात्र बन सकता 
है। अन्य अनेक दृष्टियों से भी आधुनिक बोध का ऐसा समाकलन किया जा 
सकता है जिसमें कवियों को अपनी प्रतिभा के अनरूप रचना प्रस्तुत करने का 
अधिक अवसर मिले । नए समीक्षक इस व्यापक दृष्टि से इस आधुनिक बोध का 
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विश्लेषण कर सकेंगे या नहीं, यह्‌ भी एक कौतूहलपूर्ण जिज्ञासा बनी हुई है । 


यद्यपि नए समीक्षकों द्वारा आधुनिक बोध की व्याख्याएं की जा रही हैं, परंतु 
अधिकांश व्याख्याएं सीमित और संकीणं हें । इन व्याख्याओं के रहते हुए 
aia, गिरिजाकुमार माथुर जेसे नई धारा के कवि आधुनिक बोध के स्तर 
पर अस्वीकृत किए जा रहे हैं। प्रतीत होता है क्रि यह शब्द (आधुनिक बोध) 
दो दो, तीन तीन वर्षो में अपना अर्थ और आशय बदलता जा रहा है और 
आश्चर्य नहीं क्रि वह निकट भविष्य में 'वापिकी' का रूप ग्रहण कर ले । इस 
प्रकार की सीमित और अस्थिर व्याख्याओं से न केवल प्रतिष्ठित कवियों का 
तिरस्कार होता है, वरन नए कवियों के विकास में भी बाधा पड़ती 2 । 


आधुनिक बोध या आधुनिक चेतना के संबंध में कोई एक प्रतिमान स्थिर नहीं 
किया जा सकता प्रत्येक देश का आधुनिक भावबोध उसके सामाजिक परि- 
वेश और लक्ष्य तथा उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता है । सारे संसार का 
आधुनिक बोध न तो एक है ओर न ही हो सकता है, क्योंकि सबकी परि- 
स्थितियां भिन्न हैं तथा समस्याएं भी भिन्न हैं, इसलिए आधुनिक बोध बहुत 
कुछ वायवीय बन रहा है । उसका आधार पृथ्वी पर नहीं है । पृथ्वी पर जो 
कुछ हैं वह है कला में यथार्थवाद की ओर उन्मुखता, जिसका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं । आज का प्रमुख साहित्यिक दृष्टिकोण यही हे तथा हिदी 
के अधिकांश लेखक अपने को इसी यथार्थवाद या यथार्थचित्रण की भूमिका 
पर लाने के लिए प्रयत्नशील हैं । प्रस्तुत निबंध में हम इसी तथ्य को स्वीकार 
करके. चलेंगे कि भारतीय साहित्य में और विशेषकर हिंदी साहित्य में यथार्थ 
ale AT नया दौर आरंभ हुआं है । 


जब हम यह स्वीकार करते हैं कि आधुनिक काव्य की मुख्य धारा यथार्थमुखी 
है, तब हम इतिहास में उपलब्ध दो अन्य साहित्यधाराओं 'क्लॅसिकल' 
(classical ) या आदर्शोन्तुख और स्वच्छंदतावादी धाराओं से उसका ZART 
नहीं कर सकते । स्थूल रूप में देखने पर क्लॅसिकल या प्राचीन काव्यधारा 
कतिपय आदर्शो और मर्यादाओं के अंतर्गत प्रवाहित होती रही है । उस 
समय काव्य का आदर्श भी देश या जाति के संबंध में नैतिकता, आध्यात्मि- 
कता अथवा वीरत्व आदि के आदर्शों को प्रस्तुत करने का था । स्वच्छंदतावादी 
घारा का मुख्य स्वर मर्यादाओं के विरोध में रहा है चाहे वे साहित्यिक 
मर्यादाएं अथवा मानवजीवन संबंधी हों । यह धारा सौंदये, प्रम और रहस्य 
की आध्यात्मिक अनुभूति पर पहुंचने का प्रयत्न करती रही है । इसका विरोध 
एक, ओर प्राचीन 'क्लेसिकल' काव्य. की सामूहिकता से रहा है और दूसरी 
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ओर वह यथार्थवाद की तथ्यात्मक पद्धति को पर्थाप्त नहीं मानतो । एक दूसरे 
उपमान का आधार लें तो कह सकते हैं कि प्राचीन 'क्लेसिकल' कविता 
शिवोन्मुख हे, स्वच्छंदतावादी या रहस्यवादी कविता सौदर्योन्मुख हे और 
यथार्थवादी काव्यधारा अपने नाम के अनुरूप ही लौकिक सत्यों से संबंधित है । 
इसीलिए आज के वैज्ञानिक युग में यथार्थवाद अपने उपयुक्त वातावरण का 
लाभ उठा रहा है । 


यथार्थवाद या वंज्ञानिक युग के काव्य में कतिपय पुराने तत्वों और शैलियों 
का परित्याग किया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं 
कि काव्य अपने मूल तत्वों को, जिनके द्वारा वह लोक में संप्रेषित होता और 
प्रसार पाता है, छोड़ दिया जाए। हिंदी के नए काव्यप्रणेताओं और समी- 
क्षकों ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिनसे काव्य के मूल स्वरूप पर ही आघात 
'पहुंचता है ॥ 


अज्ञेय तथा जगदीश गुप्त a विचारशील लोगों ने काव्य की स्वीकृत सरणि 
पर प्रश्‍नचिन्ह लगाया है ओर काव्य में रस की स्थिति पर भी नए विचार 
प्रकट किए हैं, जो भारतीय साहित्यशास्त्र से समथित नहीं हें । कतिपय 
समानधर्मा कवि और लेखकों के लिए ही काव्य की प्रेषणीयता अपेक्षित होती 
है तथा व्यापक सहानुभूति के स्थान पर केवल सहानुभूति, नए काव्य का 
उद्देश्य है । इन तथा इस प्रकार के अन्य वक्तव्यों ने काव्य के स्वरूप तथा 
mea के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया है । इन्हीं मूल स्थापनाओं को अति- 
बादी सीमा तक पहुंचाने वाले नव्यतर लेखकों और समीक्षकों ने काव्य में रस 
की स्थिति ही अमान्य कर दी है । वे सौंदर्यं की स्थिति भी मानने को तैयार 
नहीं हैं, जिसका परिणाम न केवल कविता को अकविता बना देना है वरन 
“उसे ऐसी व्यक्तिवादी और अनगढ़ भूमि पर पहुंचाना है जो स्वतः नई कविता 
के लिए घातक वस्तु बन सकती है । 


यथार्थवाद का अर्थ नीरस या निष्प्रेषणीय कविता की सृष्टि नहीं है, उसका 
अर्थं इतना ही है कि वस्लुचित्रण में तथा शली के संबंध में नवीन वैज्ञानिक 
तथ्यों को स्थान देना और काव्य को युगीन स्थितियों, प्रश्नों और चेतनाओं के 
अधिक से अधिक समीप पहुंचना है। यदि यथार्थवाद का अर्थ इससे अधिक किया 
जाए तो कविता का स्वरूप और उसके क्रमागत सौंदयं उपकरण खतरे में पड़ 
जाएंगे और नई कबिता स्वतः लोकप्रियता से दूर पहुंच जाएगी । शायद ही 
कोई कवि यह चाहे कि उसकी काव्यसृष्टि केवल उस तक सीमित रहे। बिना 
सामाजिक संस्पशं के कोई भी काव्य छई-मुई की भांति सद्यःविनष्ट होने की 
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स्थिति में आ जाता है । कदाचित काव्य के इन पहलुओं पर नए कवियों और 
समीक्षकों ने उचित मात्रा में ध्यान नहीं दिया। इसीलिए नई कविता अनेक 
छोटे छोटे संप्रदायों में विभक्त हो रही है । सूर्योदयी से लेकर अस्तंगत कविता 
तक इसके इतने भेद-प्रभेद हें कि उनकी गणना करना मुश्किल है । इस प्रकार 
का विघटन हिंदी काव्य के लिए न तो शोभनीय है और न उसके राष्ट्रीय 
दायित्व के अनुरूप ही है । 


एक मौलिक प्रश्‍न यह भी है कि यथार्थवाद केवल व्यक्त या विज्ञानस्वीकृत 
तथ्यों का ही आधार क्यों ले ? वह मानवचेतना के संपुर्ण और समग्र स्वरूप 
का आकलन क्यों न करे? यूरोप में जब कहीं यथार्थवाद वेज्ञानिकता की सीमित 
पगडंडी पर पहुंचा है, तब तब दूसरी दिशाओं के प्रयोग भी हुए हैं । आधुनिक 
रहस्यवादी या प्रतीकवादी कविता यथार्थवाद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में ही 
आई है । अतएव नई वैज्ञानिक दृष्टि का आधार ग्रहण करते हुए भी कवि और 
लेखक समग्र मानवचेतना का परित्याग कर दें, यह अभीप्सित नहीं कहा जा 
सकता । 


नई कविता विज्ञानवाद की नई चेतना को अपनाए, यह तो हम समझ सकते 
हैं; परंतु वह समग्र मानव की बहुमुखी चेतना का बहिष्कार करे, यह स्वीकार 
करना हमारे लिए संभव नहीं है । वास्तव में यह्‌ प्रश्‍न काव्य में वादविशेष के 
प्रवेश से संबंधित है । वाद और अनुभव के बीच हम सदेव अनुभव को प्रमुखा 
देते आए हैं, क्योंकि कविता का वास्तबिक उत्कर्ष वाद में नहीं है, प्रतिभा 
अनुभव या प्रत्यक्षानुभूति में है । यहां भी हम जिस समग्र मानवीय चेतना की 
चर्चा कर रहे हैं वह वाद के स्थान पर कवि के निजी अनुभव, उसकी अपनी 
साधना और उसके काव्यनियोजन से संबंधित है । 


ऊपर हमने कहा है कि जब कभी किसी एक वाद का प्रमुखता से अनुसरण होने 
लगता है, तब उसके विरोध में दूसरी काव्यधाराएं आविर्भूत होती हैं और एक 
संतुलन बनाती हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से समस्त विश्वकाव्य पर एक नजर 
डालने से यह भी ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कवियों ने किसी एक वाद या सीमित 
सरणि का आधार नहीं लिया । 'क्लैसिकल काव्य' स्वच्छंदतावादी काव्य और 
यथार्थोन्मुख रचनाएं एक दूसरे के साधनों और उपादानों को बराबर अपनाती 
आई हैं और यही काव्य के स्वाभाविक विकास के लिए अपेक्षित भी है । जो 
लोग आधुनिक बोध के ताम पर कविता को संकीर्ण दायरे सें घेरना चाहते हैं 
उन्हें काव्येतिहास के पृष्ठों को अच्छी तरह पढ़कर देखना चाहिए। जिस प्रकार 
मानवजीवन के विभिन्न युगो में एक दृष्टिकोण की प्रमुखता होते हुए भी दूसरे 
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दृष्टिकोण अपवारित नहीं होते उसी प्रकार काव्य में भी समयविशेष में किसी 
शैली और भावधारा की प्रमुखता होते हुए भी दूसरी शैलियों और भाव- 
धाराओं का उच्छेद नहीं किया जा सकता | 





ज्ञेय प्रयोगपद्धति को प्रारंभ में एक चरम 
Sa यां प्रतिवाद तक पहुंचानेवाले व्यक्ति 
हैं. उन्हें प्रयोगवादी ही कहा जा सकता है 


समयानक्रम से भारती दूसरे कवि हैं, जिन्होंने 
नई कविता के स्वरूपसंगठन में योग दिया है 


गिरिजाकुमार माथुर का प्रयोगशील कवि' 
कहना केवल. इस प्रथ में समथित हो सकता 
है कि वे नए छंदों, नई हदी-उदू मिश्चित 
भापा और नए रुपचित्रों का प्रयाग करत है 


मक्तिबोध में पीड़ा का तत्व इतना अधिक 
रहा है कि वे यथाथवाद की एक नई सरणि 
के ही सृष्टा बन गए हैं जिसमें बंयक्तिक पक्ष 
का सीमांत ग्राग्रह है. 


प्रयोगवाःदयों में यदि कोई प्रगतिशील संभाग 
हो, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में शमशेर 
बहादुर को स्वीकार किया जा सकता 


नरेश मेहता की कविताएं कल्पना भिमुखी है. 


कंवर नारायण की कविता में आत्मकूठा केव 
स्वर बहत धीमे हैं जो नई कविता म बहुता- 
यत से दिखाई देते हैं, 


प्रकाशित कविताप्रो के ्राधार पर जगदीश 
गुप्त को प्रमुखतः प्रकुति का कवि कहा जा 
सकता है, परंतु प्रकृतिवर्णनों में वे प्रभावपक्ष 
को चित्रणपक्ष की अपेक्षा अधिक अपनाते हैं. 


केदारनाथ सिंह की कविताओं में छोटे छोटे 
दृश्यों और घटनाओं का बाहुल्य है. 


नकेनवाद एक ऐसी श्रंतवर्ती विचारसृष्ट थी 
जसी यूरोप में बिबवादियों की हो गई है जिसके 
प्रतिनिधि एजरा पाउंड थे, 








विषय के स्पष्टीकरण में अधिक समय न लगाकर अब 
ता के कुछ प्रमुख कवियों की काव्यसृष्टियों की चर्चा 

में सबसे पहला नाम अज्ञेय का आता है । अधिक 

पर कवि निराला की काव्यरचना बहुवस्तुव्यापी आ 

संपन्न ओर सज्जित है। उनकी कविताएं प्रयोगवादी 

121 आरंभ में कुछ समय तक प्रयोगवादी कवि निराळ 
मानते 









ते रहे हैं। परंतु निराला और अज्ञेय 

गया है तथा हिंदी संसार इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका 

र प्रयोगशील हैं, वस्तुनिरूपण में नहीं r 

i एक चरम सीमा या अतिवाद तक VS 
1 जा सकता है। 


Aw 





4 


5 
= 
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रोधाभास निराला और अज्ञेय के वीच पाया जाता है। यद्यपि 
निराला मुक्तछंद के प्रथम प्रयोक्ता होने के कारण हमारी क्रमागत काव्यपद्धति 
को नई दिशा में ले जाने वाले प्रथम मुख्य कवि हैं, परंतु प्रयोग का आविकय 
उनके परवर्ती काव्य में ही पाया जाता है । उनकी पूर्वार्ध की रचना मारतोय 
वेदांत के नवोत्थान की प्रतिनिधि है । सन 1940 के पश्चात जव उनका ATT 
सिक संतलन कळ अस्थिर हुआ, तब उन्होंने प्रयोगपद्धति को बहुलता से 
अपनाया | इसके विवरीत ada आरंभ से ही विषय, कथ्य और काव्यविन्यात 
में प्रयोगवादी रहे E, बल्कि उन्होंने प्रयोग को एक स्वतंत्र दर्शन ही बना डालर 
की अतिवादी yor की थी। उनकी कविताओं और उनके वक्तव्या में इसके 
प्रमाण मिलते हैं । क्रमश; अशय प्रयोग के वाद से पृथक होते गए हैं ओर आज 
उनकी कविता tt वढी वेदांती स्वर (वरिनिष्ठित वेदांत नहीं) लोट आया है 
जो निराला की अधिकाश कविताओं में आद्यंत रहा है । अनेय की आरंभिक 
कविताएं उनके aaa, उनके मती वैज्ञानिक fami तथा अपरिनिष्ठित छंदों 
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से इतनी आकांत हैं कि काव्य का भावपक्ष बहुत कुछ प्रयोगों में विलीन हो गया 
है । इसके विपरीत उनकी परवर्ती काव्यरचनाओं में प्रयोगों की स्थिति सीमित 
हो गई है। छंदरचना और भाषायोजना तथा रूपविधान बहुत कुछ सुविन्यस्त 
हो गए हैं जिसके कारण उनके काव्य में भावात्मकता तथा रसात्मकता का प्रत्यय 
मिलने लगा है । 


अज्ञेय की इस नई काव्यसृष्टि में दो तीन बातें हमारा ध्यान विशेष रूप से 
आकृष्ट करती हैं। एक तो है इस नई काव्यसृष्टि में प्रकृति के विविध रूपों 
गतियों और मुद्राओं का सफल अंकन, यद्यपि ये रूप, गतियां और मुद्राएं 
लेखक की आंतरिक भावना से संपृक्त हैं। परंतु उनमें यथार्थता का पक्ष भी 
पूरी तरह भास्वर हो गया है। दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने अनेका- 
नेक व्यंजक शब्दों के आविष्कार भी किए हैं। नूतन शब्दों के आविष्कार में 
जो कवि जितनी दूर तक जा सकता है वह उतनी ही गहन भावराशि का 
स्रष्टा बन सकता हे । परंतु कभी कभी नए शब्दों की खोज में कवि मूल भाव- 
चेतना को विस्मृत भी कर जाता है। अज्ञेय की नई काव्यसृष्टि में इस प्रकार 
का विस्मरणदोष कहीं कहीं है, यद्यपि अधिकतर उनके नए शब्द उपपुक्त 
भावचेतना को जगाने में ही समर्थ हुए हैं। इन कविताओं की तीसरी विशेषता 
व्यक्तिचेतना में रहस्यात्मक दीप्ति और निष्ठा का सन्निवेश करना है । अज्ञेय 
जैसे कवि इस रहस्यभूमिका पर इतनी परिष्कृत अनुभूतियों का अविर्भाव कर 
सके हैं, यह्‌ एक सुखद आश्चर्य की बात हो सकती है; परंतु इस नई काव्यसृष्टि 
में वह विद्यमान है। 


aaa एक विशिष्ट शब्दशिल्पी भी हैं। परंतु उनके छंद और लय की गतियां 
सवंत्र उतनी समृद्ध या समरस नहीं हैं । अनेक बार उनकी पंक्तियों में गद्य की 
लय वतंमान रहती है (कहीं कहीं वह भी नहीं रहती) जो कविताओं को गद्यगीत 
या ठेठ गद्य के समीप पहुंचा देती है। हमारी दृष्टि से गद्य की लय और काव्य 
की लय में अनिवार्य अंतर रहता है । 


धर्मवीर भारती: समयानुक्रम से धर्मवीर भारती दुसरे कवि हैं जिन्होंने 
नई कविता के स्वरूपसंठन में योग दिया है। यदि ada में निराला के पौरुष 
का प्रतिफलन मिलता है, तो भारती में निराला की श्रुंगारिक और कोमल भाव- 
नाएं आभासित होती हें । परंतु जिस प्रकार अज्ञेय और निराला में मौलिक अंतर 
है उसी प्रकार भारती और निराला की श्ुंगारिकता में भी अंतर है। भारती 
अधिक एकांतजीवी हैं, निराला की श्वृंगारिक भास्वरता उनके पास नहीं है! 
इसके बदले भारती नारी की समपेणभावना को बड़े विशद रूप में प्रस्तुतः 
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करते हैं । यह विशद भावना यत्रतत्र रहस्योन्मुख हो गई है । परंतु भारती 
का रहस्थोन्मुश्न काव्य En ऐफांतिक है और कहीं कहीं शरीरी हो गया a 
AAT आर भारती दोनों में यह डी० एच० लारेस ज॑से आधुनिकों का प्रभाव 
कहा जा सकता है। 





धर्मवीर भारती इतिहास की कल्पना प्रायः नकारात्मक करते हैं । इललिए 
उनके काव्य में वस्तु की अपेक्षा शैली का आकर्षण प्रमुख है, जिसका सुस्पष्ट 
उदाहरण 'अन्धायुग' नामक उनकी नाट्यक्ति है । नई कविता में नकारात्मक 
और अनास्था की प्रवृत्तियों का मूलस्रोत धर्मवीर भारती के काव्य में मिलता 
है। भारती की भाषा में संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली के साथ बीच 
बीच में आमे वाले देशज और देहाती शब्द उनके यथार्थवाद की ओर झुकाव 
के कारण चयन किए गए हैं । परंतु उनके ये ग्रामीण प्रयोग उनकी मूल भाषा 
के साथ पूरा सामंजस्य नहीं बना सके हैं । प्रतीत होता है कि धर्मवीर भारती 
यथार्थ की अपेक्षा रोमांस या रहस्यवाद के अधिक समीप हैं । केवल युगीन 
परिस्थितियों ने उन्हें यथार्थवादी शेली की ओर आकृष्ट किया है । 


मुक्तछंद के चयन में धर्मवीर भारती aaa की ही भांति गद्य के अधिक 
समीप हैं, यद्यपि इस क्षेत्र में (गद्य की लय के बोध में) वे aga की अपेक्षा 
कहीं अधिक सक्षम और उत्कर्ण हैं । गद्य और पद्य की लथों के अंतर अज्ञेय 
और भारती दोनों ही उपेक्षित करते हैं । यह एक नया प्रयोग हो सकता है । 
परंतु am स्थिति में गद्य और पद्य की विधाएं अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
रख सकेगी और एक ऐतिहासिक परंपरा का अपलाप होगा । 


धर्मवीर भारती के काव्यानुवादों में एक विशिष्टता है जो उनके उस नियमित 
अध्ययन का परिणाम है जो विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुआ है । अनेक नए कवि 
जो इस अध्यग्रनसरणि से नहीं गुजरे हैं, उन्हें भारती की अध्ययनशीलता से 
सीख लेनी चाहिए । धर्मवीर भारती की काव्यकृतियां बहुत थोड़ी हैं और 
वर्षों के व्यवधान के बाद प्रकट होती हैं । इस स्थिति के दो ही कारण हो 
सकते हैं। एक यह कि भारती की बहुत सी अप्रकाशित रचनाएं मार्जन की 
स्थिति में हों अथवा यह कि उनकी काव्यमात्रा ही स्वल्प हो । दोनों ही 
स्थितियां नई कविता की गतिविधि को देखते हुए उपयोगी कही जा सकती हैं । 
धर्मवीर भारती का काव्य मांसल या शरीरी पक्ष को साथ लेकर चला है । 
स्वच्छंदतावादियों में इस प्रकार की शारीरिकता नहीं पाई जाती, परंतु जयदेव 
जैसे संस्कृत कवि में यह मांसलता बड़ी मात्रा में विद्यमान है । 'गीतयोविन्द' 
में इसका साक्ष्य भरा पड़ा है | अंतर केवल इतना है कि जयदेव ने जो उद्गार 
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राधा और कृष्ण की oy गारलीला के संबंध में प्रकट किए हैं, भारती ने उन्हे 
मानवीय भूमिका पर ही रहने दिया है । कहीं कहीं वेयक्तिकता भी परिलक्षित 
होती है जो जयदेव में बिलकुल ही नहीं है । 


गिरिजाकुमार माथुर : गिरिजाकुमार माथुर को प्रयोगशील कवि कहना केवल 
इस अर्थ में सर्माथत हो सकता है कि बे नए छंदों, नई हिंदी-उर्दू भिश्चित भाषा 
और नए रूपचित्रों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में ये विशेषताएं सभी अच्छे 
कवियों की होती हैं। इसलिए केवल इनके आधार पर प्रयोगवाद का सेहरा 
किसी के सिर नहीं मढ़ा जा सकता। आरंभ में गिरिजाकुमार माथुर की कविताएं 
छायावादी भूमिका पर लिखी गई थीं, यद्यपि उत्तरछायावादी कवियों की भांति 
उनमें एक स्वप्नभंग और मांसलता उस समय भी थी । उनके परवर्ती काव्य में 
इन्हीं प्रवृत्तियों का विकास दिखाई देता है। 


इंग्लैंड में शैली और कीट्स के पश्चात जिस प्रकार स्विनवर्न और रोजेटी 
आदि कवियों ने भाव की अपेक्षा काव्यकौशल के क्षेत्र में अधिक वारीक काम 
किया, भाषा में अधिक मार्दव लाए, प्रायः उसी प्रकार का कार्य गिरिजाकुमार 
माथुर का कहा जा सकता है। 


उनके छंदों में प्रयोगशील कवियों की अपेक्षा अधिक लयमयता है और उनके 
काव्यविन्यास में बड़ी हद तक एक सामंजस्य है। इसके कारण वे पूर्ववर्ती 
कवियों से विलग नहीं माने जा सकते । 


~ 


जहां तक भावपक्ष का संबंध है गिरिजाकुमार माथुर में उस भूमिका का 
भावोत्कर्ष प्राप्त नहीं होता, जो छायावादी कवियों की अपनी विशेषता थी। 
रंगों और रूपों की वही बहुलता उनमें पाई जाती है जो 'पोस्ट-रोमंटिक्स' में 
प्राप्त होती है। उनके चित्रण में छायावादी कवियों की अपेक्षा अधिक विवरण 
और वस्तुमत्ता है। परंतु यह सब होते हुए भी उनकी तुलना श्रेष्ठ छायावादी 
कवियों से नहीं की जा सकती । 


गिरिजाकुमार माथुर प्रमुखतः एक गीतकार हैं जिसका नईकवितावादी समर्थन 
नहीं करते | इस अंतर को देखते हुए और भी स्पष्ट हो जाता है कि गिरिजा- 
कुमार माथुर प्रयोगवाद या प्रयोगशीलता से नहीं के बराबर संबंध रखते हैं । 


भाषा के स्तर पर शिरिजाकुमार माथुर बोलचाल के अधिक समीप हैं। इसलिए 
यथार्थवादिता का आभास' उनमें बराबर मिलता है। परंतु मूलतः गिरिजा- 
कुमार यथार्दवादी भी नहीं हैं, केवल चित्रणशँली को छोड़कर । उनके काव्य 
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में छायावाद के ara निक संस्कारों का बाहुल्य है, मांसलता को छोड़कर । 


गजानन माधव मुक्तिबोध : गजानन माधव मुक्तिवोध को प्रयोगशील कवियों 
में स्थान देने का एकमात्र आधार उनकी वे पंक्तियां हैं जिनमें वे जीवन के 
वैविध्यमय विकासल्रोत को देखने के लिए भिन्त भिन्न काव्यरूपों को, यहां तक 
कि नाटूयतत्व को, कविता में स्थान देने की आवश्यकता बताते हैं। इस पंक्ति 
को छोड़कर मुक्तिबोध पूरी तरह प्रगतिवादी ही नहीं, घोर विद्रोही ओर कटुता- 
पूर्ण अनुभूतियों से अनुप्राणित लेखक हैं । 


उन्होंने आशंका प्रकट की थी कि वे अपनी 'अनेकानेक दार्शनिक चिन्तनाओं 
को सामंजस्य दे सकेंगे या नहीं ।' इस शंका का कोई परिहार उनके काव्य में 
परिलक्षित नहीं होता, इतना उत्तेजनाशील है उनका व्यक्तित्व ओर उनकी 
विचारधारा । समीक्षकों ने उनके काव्य क्री तुलना 'जलते हुए अंगारों पर 
चलनेवाले व्यक्ति की मनःस्थिति' से की है। सचमुच मुक्तित्रोध के काव्य में 


व्यंग्य का स्वरूप हाहाकार से मिलता-जुलता है । 


आरंभ में मुक्तिबोध स्वस्थ वैयक्तिक अनुभवों की भूमिका पर संतुलित प्रकार 
की कविता लिखा करते थे, परंतु जीवन के कटु अनुभवों ने उनके इस संतुलन 
को भंग कर दिया और वे निरंतर आततायित्व से पीड़ित भावनाओं को अभि- 
व्यक्ति देते लगे । 


उन्हें संतुलित माक्सवादी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माक्‍संवादियों का 
तटस्थ दर्शन और विवेचन उनके काव्य की विशेषता नहीं है । वे अंततः 
वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं के अभिव्यंजक कवि हैं । 


समीक्षकों ने यह भी लिखा है कि वे अपनी काव्यरचना की कठोर अनुभूतियों 
में निराला से भी आगे हैं अथवा उतके समकक्ष हैं । इसमें तथ्य इतना ही है 
कि निराला की अपेक्षा मुक्तित्रोध ने अधिक उम्र रूप से परिस्थिति ओर 
परिवेश का अनुभव किया । निराला के वेदांतदर्शंन ने उस उग्रता को काव्य 
पर हावी होने नहीं दिया, परंतु मुक्तित्रोध के काव्य में उग्रता हावी हो गई है। 


निराला की ही भांति मुक्तिबोध ने भी अनेक काव्यरूपों का प्रयोग किया 
है । परंतु जहां निराला एक सधे हुए कलाकार के रूप में aaa विद्यमान हैं, 
वहां मुक्तिबोध के काव्यप्रयोग चारुतारहित ओर ऊबड़खाबड़ हैं । मुक्तिबोध 
की काव्यभाषा भी किसी सुनिश्चित प्रतिमान की सृष्टि नहीं करती । आरंभ 
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में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की अस्पष्टता का स्वत: अनुभव किया था और 
उसको दूर करने के लिए संकल्पवान भी थे, परंतु कदाचित वे उसे दूर नहीं 
कर सके | 


मुक्तिबोध की काव्यभाषा में लय और संगीत की अपेक्षा चिल्लाहट का अधिक 
प्रत्यय मिलता है। संभव है कि उसे आगे चलकर दूर करते, पर इसका 
अवसर उन्हें नहीं मिला | 


मुक्तिबोध में पीड़ा का तत्व इतना अधिक रहा है कि वे यथार्थवाद की एक 
नई सरणि के ही स्रष्टा बन गए हैं जिसमें वंयत्तिक पक्ष का सीमांत आग्रह 
है। यह एकांगिता भी समय पाकर सुधारी जा सकती थी, परंतु इसका भी 
अवसर उन्हें नहीं मिला । 


कुल मिलाकर मुक्तिबोध निराला और राहुल की जाति के लेखक और कवि 
हैं। परंतु काव्य की भूमिका पर वे निराला की उदात्तता और संतुलनकौशल 
से वंचित हैं । गद्यलेखन में वे राहुल के स्तर पर नहीं पहुंचते । विद्रोह और 
नएपन में उनकी ख्याति है और रहेगी, परंतु काव्यसंस्कार के लिए उन्हें 
अधिक समय की अपेक्षा थी। 


शमशेर बहादुर सिह: शमशेर वहादुर सिंह नई कविता के उन्नायकों में माने 
जाते हैं। इनकी काव्यरचना में प्रकृति के अनेकानेक faa हैं, जो आकर्षक और 
तथ्यपूर्ण कहे जा सकते हैं । प्रकृति का प्रयोग इन्होंने अनेक बार छायावादी 
कवियों की पद्धति पर मानवीय चित्रण का रूपक बना कर किया है । शमशेर 
बहादुर की अनेक रचनाएं श्रृंगारिक हैं जिनमें लोककाव्य की छाया यत्रतत्र 
दिखाई देती है । नारी के वक्षःस्थल को 'गेंदा की क्यारी” कहना इसी प्रकार का 
प्रभाव कहा जा सकता है। इनके Wathen चित्रणों में स्वस्थता के बावजूद शारी- 
रिकता और खुलापन पाया जाता है । इस दृष्टि से ये छायावादी कवियों से 
भिन्न भूमिका पर हैं। 


शमशेर बहादुर की कुछ रचनाएं वैयक्तिक लालसा और अतृष्ति पर भी आश्रित 
हैं। उनको प्रगतिशील भावनाओंवाली कविताओं से इन वयक्तिक कविताओं का 
संबंध जोड़ना कठिन जान पड़ता है। शायद कवि ने भिन्न भिन्न मनःस्थितियों 
में भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत की हैं । 


उर्दू की गजले-रबाइयां भी शमशेर बहादुर ने लिखी हैं। इन कविताओं में उर्दू 
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की पुरानी कविता की सी अतिरंजनाएं और चमत्कारसृष्टि दिखाई देती है । 


कुल मिलाकर शमशेर बहादुर की काव्यरचना वैविध्यपूर्ण है, यद्यपि उसके 
केंद्रीय स्वर को पहचानना कठिन है । प्रयोगवादियों में यदि कोई प्रगतिशील 
संभाग हो, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में शमशेर बहादुर को स्वीकार किया 
जा सकता है | 


नरेश मेहता : नरेश मेहता जब 1945-46 में काशी विश्वविद्यालय के छात्र थे, 
तभी से उनकी कविताएं देखता आया हुं। आरंभ में वे पंतशैली के सौंदर्यवादी 
लेखक थे । परंतु पंत की प्रौढ़ता और परिमार्जन से रहित । चित्रकला की ओर 
भी कुछ झुकाव था, और पान की ओर भी । कभी कभी कक्षा में भी पान सेवन 
करते थे । 


जब नरेश मेहता ने पंतशली का त्याग किया (विवशता के कारण अथवा नई 
चेतना के कारण), तब भी उनकी रचनाएं रोमानी संस्पर्श से छूटी नहीं थीं 
और अब भी छूटी नहीं हें । पहले रोमांस की ओर झुकाव था, अब रोमांस 
के प्रति व्यंग्य है। परंतु नरेश मेहता की अधिकांश सौंदर्यछवियां रोमानी वाता- 


वरण का ही प्रत्यय देती हैं । 


आरंभ में इनकी कविता में बंगला तथा विभाषी प्रथोगों की भरमार थी। 
इनकी रचनाएं हिदी और बंगला का समन्वय सी जान पड़ती थीं । न जाने 
कितने शब्द इन्होंने हिंदी के प्रचलन के विरोध में समाहित किए थे । कुछ 
स्वरचित प्रयोग भी थे, जिनमें परिनिष्ठा का अभाव था। यह कहना होगा 
कि नरेश मेहता की आरंभिक मिलीजुली भाषा और अनोखे शब्दप्रयोगो ने 
विस्मय की ही सूष्टि की, किसी गंभीर संवेदन की नहीं । हिदी संसार ने और 
स्वयं कवि ने भी उन प्रयोगों को अधिक अहमियत नहीं दी । नरेश मेहता 
अपनी परवर्ती रचनाओं में भाषा की भूमिका पर अधिक नेष्ठिक हो गए हैँ । 


नरेश मेहता की कविताएं कल्पनाभिमुखी हैं । इस कारण यथार्थवादी वातावरण 
के चित्रण में ये अधिक अच्छे चमत्कार की सृष्टि करती हैं । प्रकृति और मानव 
da से उनके उपमान बड़ी मात्रा में लिए गए हैं, यद्यपि वे उपमान पिष्टपेषित 
नहीं हैं | कवि ने उन्हें अपनी वैयक्तिक भावना से अनुरंजित किया है 


नरेश मेहता की कविताओं में हलके व्यंग्य की भी अंतर्धारा है । परंतु इस व्यंग्य 
को वे पूरी तरह उभार कर नहीं लाते हैं । इस कारण उनकी रचनाओं में 
व्यंग्यपक्ष अवदमित ही रह गया है | 
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नरेश मेहता में आभिजात्य की भावना भी विद्यमान है जिसके कारण वे कुरूप 
यथार्थ की ओर जाने में असमर्थ प्रतीत होते हैं 


कुंवर नारायण: कुंवर नारायण आरंभ से ही चितन का आधार लेकर काव्य- 
रचना करते रहे हैं । उनकी अनेक कविताएं दार्शनिक गुत्थी का नमूना बन गई 
हैं । परंतु समस्त चितन के परे कुंवर नारायण के पास एक स्वच्छ हृदय और 
विकासोन्मुख चेतना नजर आती है, जिसने उनकी कविताओं को मनोरमता दी 
है । उनकी यह विकासोन्मुख चेतना दो दिशाओं में प्रवतित है: एक तो सौंदर्य 
की दिशा और दूसरी कुरूपता की ओर । कुंवर नारायण में ये दोनों भावदिशाएं 
परस्परविरोधी नहीं हैं--सत्य को उभारने के दो पक्ष मात्र हे, और वह सत्य 
विकासोन्मुख भावनाओं पर अवलंबित है । कदाचित इसीलिए कुंवर नारायण की 
कविता में आत्मकुंठा के वे स्वर बहुत धीमे हैं जो नई कविता में बहुतायत से 
दिखाई देते हैं । 


कुंवर नारायण की उपमाएं, रूपक और faa काव्यसम्मत हैं, जिनसे यह स्पष्ट 
होता है कि उनकी काव्यचेतना सम्यक कल्पनाओं का समाहार कर सकती है। 
इस अर्थ में उन्हें कत्पनाप्रवण कवि भी कहा जा सकता है । 


कुंवर नारायण ने छोटे छंदों का अधिक प्रयोग किया है । उन्हें 'मुक्तछंद' या 'छंद- 
मुक्ति से कोई विशेष लगाव नहीं दिखाई देता। इस दृष्टि से उन्हें काव्यपरंपरा 
के अधिक निकट का रचयिता माना जा सकता है। मुक्तछंद में भी वे निराला 
की भांति लयों का ध्यान रखते हैं । 


कुंवर नारायण की भाषा में सहजता का गुण है। क्लिष्ट संस्कृत, क्लिष्ट उर्दूया 
हिंदी-उर्दू के मेल को कृत्रिम भूमिकाओं पर वे नहीं गए हैं। उन्होंने हिदी की 


प्रकृति को पहचाना है और भाषा को सरल बनाया है, कितु उस सरलता में 
रूक्षता या अनगढ़पन नहीं है । 


जब कभी कुंवर नारायण दार्शनिक भूमिका पर जाते हैं, तो किसी उदात्त दर्शन 
से उनका संपर्क नहीं दिखाई देता। उदात्त न सही, कोई विशिष्ट दर्शन भी उनके 
काव्य का मेरुदंड नहीं है । इस दार्शनिक पक्ष को लघ प्रगीतों में कोई विशेष 
स्थान भी नहीं मिला करता है। परंतु कुंवर नारायण के 'आत्मजयी' खंड- 
काव्य में उनकी दाशे निकता का अधिक गहरा आभास मिलता है। इसकी चर्चा 
हम आगे करेगे। 
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जगदीश गुप्त : सप्तकों में आए हुए इक्क्रीस कवियों में से हमने इस निबंध-में दस से 
अधिक का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि हमारा काम न तो सप्तकों का अतसरण 
करना और न कवियों की गणना करना रहा है। हमारे प्रयोजन के लिए जो दस 
कवि आकलन के विषय बने हैं वे हमें पर्याप्त लगते हैं । अन्य कवियों के प्रति कोई 
धारणा इस निबंध के आधार पर बनाना न केवल उन कवियों के प्रति, बल्कि 
लेखक के प्रति भी न्याय नहीं होगा। 


जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार त्यागी, दो नए नाम हैं, जो सप्तकों में नहीं आए हें । 
यहां भी हमारे चयन का मुख्य प्रयोजन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नई 
कविता पर दृष्टिपात करना रहा है, सप्तकों या संग्रहों का अनुसरण करना नहीं । 


जगदीश गुप्त में प्रयोगवादी संस्पर्श, विशेषकर वस्तु और भाव की भूमिका पर, 
और भी कम मिलता है। परंतु नई कविता के लिए उनका कार्य उपेक्षणीय नहीं 
है । जगदीश गुप्त एक साहित्यालोचक भौ हैं और इस दिशा में उन्होंने कतिपय 
नई उद्भावनाएं भी प्रवतित की हैं। परंतु प्रतीत होता है कि वे उद्भावनाएं 
एक समयविशेष के अनुरूप थीं जो आगे चलकर कवि के व्यक्तित्वविकास के 
साथ बदली भी हैं, रसानुभूति के स्थान पर 'समानुभूति' और “अर्थ की लय' आदि 
के प्रवक्ता जगदीश गुप्त जैसा कि उनकी काव्यरचनाओं से प्रतीत होता है अपनी 
उस विचारभूमिका से बहुत कुछ हट चुके हैं, और आज वे अपने काव्य में रस की 
प्रतिष्ठा की ओर बड़ी हद तक उन्मुख हैं। 


अपने काव्यसंग्रह 'हिम-विद्ध' की भूमिका 'पु्वकथन' में उन्होंने अपने बदले 
हुए काव्याधारों को स्पष्ट करने की चेष्टा की है । वे लिखते हैं : (अपने आज 
anh विकासक्रमको जब मैं पीछे gent देखता हूं तो लगता है कि मेरे अन्दर 
जो भाव-सामथ्य रहा है, उसको पहली बार दीप-श्गृंखलाके चित्रों और सम्बद्ध 
गीतियों तथा दूसरी बार चन्द्रासक्तिकी परिधिमें निमित स्वप्नचित्रो तथा 
समानान्तर रची गई कविताओंका रूप प्राप्त हुआ।?* आगे वे यह भी लिखते 
हैं : 'पिछली अनुभूतियां अपने में महत्वपूर्ण होते हुए भी अब मुझे कच्ची और 
बीती हुई प्रतीत होती हैं । °° 


परिवर्तन के ये संकेत और स्वीक्कतियां जगदीश गुप्त को जहां एक ओर एक 
विकासशील व्यक्तित्व के रूप में सामने लाती हैं, वहीं दूसरी ओर उस 'आत्मोप- 
लब्धि' का भी प्रत्यय देती हैं जिसके रहते वे समानुभूतिवाली धारणा से भाव 
और रस की परिपक्वता की ओर बहुत आगे बढ़ आए हैं । 
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प्रकाशित कविताओं के आधार पर जगदीश गुप्त को प्रमुखतः प्रकृति का कवि 
कहा जा सकता है। परंतु प्रकृतिवर्णनों में वे प्रभावपक्ष को चित्रणपक्ष की अपेक्षा 
अधिक अपनाते हैं। इसलिए उनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में यथार्थ की अपेक्षा 
यथार्थ का प्रभाव अधिक है | 


जगदीश गुप्त की दूसरी विशेषता कविता से निष्कर्षों की ओर बढ़ने की भी 
दिखाई देती है । हम यह भी कह सकते हैं कि निष्कर्ष या विचार पहले बन गए 
हैं, और बाद को कविता बनी | इस प्रकार की काव्यरचनाएं प्रगीतकाव्य की 
दृष्टि से बहुत ऊंचे नहीं उठ सकतीं । 


जगदीश गुप्त पर्यटन और यात्राओं के भी प्रेमी हैं। इसलिए उनके काव्य में आए 
हुए प्रकृतिचित्रो में एक प्रकाम्य विविधता है । 


दुष्यंत कुमार त्यागी: दुष्यंत कुमार त्यागी सप्तकों के बाहर के कवि हैं । परंतु 
कुछ विशिष्टताओं के साथ वे नई कविता के कवि के रूप में परिगणित होने योग्य 
हैं। त्यागी में अतिवाद नहीं है। इसलिए वे सामान्य समझे जा सकते हैं। परंतु 
उनमें एक संतुलन भी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विशेषतः उनका 
काव्यनाटक “एक कंठ विषपायी' भाषा और अभिव्यक्ति की इष्टि से उल्लेख- 
नीय है। 


सामयिक परिवेश की अव्यवस्था और वैषम्य उन्हें खटकते हैं, सभी चितकों को 
खटकते 21 परंतु इस वैषम्य के प्रति उनकी कोई तीत् प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई 
है । इसे उनका संयम भी कहा जा सकता है और उनकी असमर्थता भी । 


दुष्यंत कुमार ने वेयक्तिक परिवेश अधिक अपनाया है। उनके प्रगीतों में यह 
वैयक्तिक पक्ष कदाचित अन्य नए कवियों से अधिक आया है । नई कबिता से यह 
उनकी भिन्नता कही जा सकती है। परंतु इसका एक ग्राह्य पक्ष भी है जो उनके 
प्रगीतों को प्रगीतात्मकता देता हे । 


हम कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार में नए कवियों की भांति उतावलापन या 
प्रदर्शनप्रियता नहीं है । इनकी कविता में तरल उमियां हैं, तूफानी प्रवेग नहीं है । 


केदारनाथ सिंह: केदारनाथ सिंह सन 1959 के पश्चात आनेवाले नए a 
विशिष्ट स्थान रखते हैं । पुर्ववर्ती प्रयोगवादी शैली और विचारणा से उन्ह 
अपना संबंध अलग कर लिया है। वाद की भूमिका से दूर जाते हुए भी वे एक a 
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आशा के प्रतीक कहे जा सकते हैं। 


केदारनाथ fag की कविताओं में छोटे छोटे दृश्यों और घटनाओं का बाहुल्य है । 
एक दृश्य या एक घटना को एक प्रगीत में बांधने की कला में बे निपुण हैं। इस 
कारण प्रगीतर्शली या शिल्प की सफलता उनमें पाई जाती है । E 


केदारनाथ fag कहीं कहीं कुछ निष्कर्ष भी देते हैं, कुछ टिप्पणियां भी करते हैं। 
इसे वे काव्येतर तत्व मान सकेंगे, यह आशा की जा सकती है । 


नकेन : उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त कुछ संघबद्ध नाम और संप्रदाय भी हैं जिनमें से 
एक समय 'नकेनवाद' और 'नकेन' के कवियों का बोलबाला था । 'नकेनवाद' जिसे 
उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अति- 
वाद था प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था, उससे संतुष्ट न होकर 
उसे एक ताकिक अतिबाद तक पहुंचाने का कार्य 'नकेन' की संग्रहपुस्तक की 
भूमिका 'पशपशा' में दिखाई पड़ा था । अतिवाद की भूमिका यह थी कि वास्त- 
विक कविता किसी पूर्व स्थिति से कोई संबंध नहीं रखती और सारा साहित्यिक 
इतिहास काव्य के लिए केवल खाद का काम करता है । 


दूसरा अतिवाद काव्य को भाव व रस की भूमि से हटाकर केवल बिब तक 
सीमित करने का art बिबनिर्माण में भी काव्यप्रक्रिया से भिन्न एक बौद्धिक 
प्रक्रिया का पक्ष अधिक जोरदार शब्दों में निरूपित किया गया था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि नकेनवाद की ये प्रतिपत्तियां आगे चलकर अकविता नामक आंदोलन 
की जननी बनीं । यद्यपि जैसा कि स्वाभाविक है इसे स्वीकार करने में अकविता- 
वालों की मौलिकता समाप्त हो जाती है ओर वे नई उद्भावना का श्रेय नहीं ले 
सकते । 


नलिन 'विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश अपने नामों के पहले अक्षर के 
आधार पर 'नकेनवाद' के प्रतिष्ठापक बने थे । अतिशय अधीत और काव्यपरंपरा 
में निष्णात होते हुए भी नलिन विलोचन ने इस अतिवाद को कसे स्वीकार 
किया, यह एक प्रश्‍न ही रह जाएगा। कदाचित नलिन में ज्ञान और विवेक के 
अतिरिक्त एक चौंकानेवाली प्रवृत्ति भी थी। संभव है कि 'नकेन' के उद्गारों में 


इस प्रवृत्ति का स्थान रहा ati 


खेद है कि नलिन तो अब रहे नहीं, और शेष दोनों व्यक्ति भी प्रायः मौन हो गए 
&ı इसलिए 'नकेतवाद' को स्वल्प वय में ही अपना अंत देखना पड़ा । आज तो 
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नई कविता के नए से नए प्रतिनिधि भी प्रयोगवाद का पल्ला छोड़ चुके हैं। अज्ञेय 
ने अपना रवैया पूरी तरह बदल दिया है । वैसी स्थिति में स्वत: नई कविता और 
उसके हिमायतियों में नकेनसिद्धांत का पोषण करनेवाला शायद ही कोई व्यक्ति 
रह गया हो । 


अंतत: नकेनवाद एक ऐसी अंतवेर्ती विचारसुष्टि थी जैसी यूरोप में बिबवादियों 
की हो गई है जिसके प्रतिनिधि एजरा Tiss थे | जिस प्रकार यूरोप में इस बिब- 
वाद को अधूरा तथ्य मातकर उसे समाप्त हो जाने दिया गया है वही स्थिति feat 
में 'नकेनवाद' की हुई है। 


c EN 
नड कविता क 
कतिपय प्रबंध या खंडकाव्य 


dara में कवि अजञय की प्रेमसंवंधी Prat 
एक नए दृष्टिकोण से श्रवश्य समन्वित' हैं 
परंतु प्रेमतत्व के मानवीय उत्थान, पतन 
Ae विकास की भूमिकाएं नई नहीं हैं 


are में कवि का दृष्टिकोण प्राय: aaa 
निदेधात्मक है सच्चाई aie ales उसे 
कहीं नजर नहीं गाता. यह कवि पर पड़ी 
युग की छाया हो सकती है, परतु ड्से 
वस्तुवादी दृष्टिकोण नहीं कहा जा सुकला. 


dee की एक रात' में बहुत लंबे लंबे 
ग्रालाप-सलाप हैं, जो इसे निराला के 'पंचवटी 
gar के अधिक समीप पहुंचाते हैं, यदि 
बीच बीच में बौद्धिक चिंतना इसमें न श्राती, 
तो कदाचित यह ait प्रधिक सपाट वन जाती 


,प्रात्मजयी' काव्य को जिस रूप में art 
बढ़ाया गयौ है उसमें भारतीय वेदांत के साथ 
साथ अस्तित्ववाद के वैयक्तिक पक्ष भी जुड़े हुए 
हँ. कितु शेप प्रक्रिया में दोनों में बड़ा ग्रतर है. 


'एक कंठ विषपायी? काब्यनाटक शिल्प की 
दृष्टि से और नाटकीय उपकरणों की दृष्टि a 
काफी समृद्ध है. इसकी कथा नाटकोचित 
विकासक्रम से समन्वित है. 





el 


चिन्ता : नई कविता के विकासकाल में लघु प्रगीतों के अतिरिक्त कतिपय बड़ी 
रचनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनकी ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। समय की 
दृष्टि से प्रथम समाहित रचता aaa की 'चिन्ता' नामक कृति है। इसका निर्माण« 
काल वे 1932 से 1936 तक बताते हैं । 


“चिन्ता! में पुरुष और नारी के प्रेम की तात्विक व्याख्या करने का प्रयत्न दिखाई 
देता है । एक वनेवनाए दर्शन के आधार पर अज्ञेय इस संबंध को गतिशील संबंध 
कहते हैं और उसी वनेवनाए दर्शन की शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने 
इस प्रेमविकास को कर्षण, विकर्षण और संतुलन की संज्ञाएं दी हैं । 


संतुलन की अंतिम स्थिति में भी एक आंतरिक खिंचाव बना रहता है । इस प्रकार 
aaa का प्रेमदर्शन द्वंद्वात्मक (dialectical) भूमि पर निमित कहा जा सकता 
है, जिसे उन्होंने शाब्दिक हेर-फेर के साथ 'संघर्ष' का नाम दिया है । इस द्वंद्वात्मक 
प्रक्रिया में मानवीय प्रेम के उद्भव, उत्थान, विकास, MARE, ह्लास, अंतर्मथन, 
पुनरुत्थान और चरम संतुलन के अवसर आते हैं जो अज्ञेय के शब्दों में 'नाट्य- 
रचना' के विभिन्‍न आयामों के प्रतिरूप हैं । परंतु मूलतः ये विभिन्न आयाम मत 
(Thesis), प्रतिमत (Anti-thesis) और अभिमत (Synthesis) के तत्वों 
का ही विज्ञापन करते हैं । 


उपर्युक्त नाट्यविकास के अनुरूप अज्ञेय ने 'चिन्ता' की विविध लघु कविताओं 
की रचना की है। यह प्रेमतत्व उनकी दृष्टि में वैयक्तिक नहीं है, वरन अपने 
आप में तात्विक और सार्वभौम भी है। कदाचित इसीलिए उन्होंने 'चिन्ता' के 
प्रमुख शीर्षकों में 'विश्‍वप्रिया' और 'एकायन' शब्दों का प्रयोग किया है । 


इस पुस्तक में गद्य और पद्य का ऐसा मिश्रण है "जिससे इसकी प्रभावान्विति में 
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बाधा पड़ती है। अज्ञेय का यह तके निस्सार हे कि जिस प्रकार प्रेम में गद्यात्म- 
कता और पद्यात्मकता दोनों होती हैं, उसी प्रकार इस पुस्तक में भी गद्य और पद्य 
को स्थान दिया गया है। 


वास्तविकता यह जान पड़ती हें कि पूरी रचना को पद्य की लयों में बांधने में 
अज्ञेय असमर्थ रहे हैं और उन्होंने इसकी पूर्ति गद्य अवतरणों से की है। 


“चिन्ता' के वस्तुविन्यास को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें कवि की 
वैचा रिक मान्यता सर्वत्र साकार नहीं हुई है और वह अनेक रूपों में प्रमसंबं 
विविध भावनाओं को, जिनमें आंशिक रूप से दार्शनिकता भी मिली हुई है, 
अभिव्यक्ति देता गया है। मेरी इष्टि में यह अनुचित भी नहीं है, क्योंकि काव्य 

भी विचारों या सिद्धांतों का अनुवाद नहीं हो सकता | परंतु कई स्थानों पर प्रेम 
संबंधी एक भावना अनावश्यक रूप से खींचकर लंबी की गई है, जिससे प्रगीतों 
का शिल्पसौंदर्य बाधित हुआ है। किसी अधिक सधे हुए कवि के हाथ से यह रचना 
अधिक संतुलित और संवारी हुई वन सकती थी । 


“चिन्ता” में कवि अज्ञेय की प्रेमसंबंधी चितना एक नए दृष्टिकोण से अवश्य सम- 
न्वित है, परंतु प्रेमतत्व के मानवीय उत्थान, पतन और विकास की भूमिकाएं नई 
नहीं हैं । इन पर अनेकानेक कवियों ने चिरस्मरणीय कार्य किया है । eT गार रस 
के शास्त्रीय विवरणों में अनेकानेक प्रेमदशाओं का विशद उल्लेख है जिनमें अज्ञेय 
की उद्भावना समाहित हो जाती है । इस प्रकार विचार और रचना दोनों इष्टि 
से अज्ञेय की farar कोई अतिक्रामक सृष्टि नहीं हैं । फिर भी नई विचारणा का 
अभिनव प्रयोग इसमें अवश्य प्राप्त होता है । 


भन्धायुग : धर्मवीर भारती का 'अन्धायुग' नाट्य आख्यानक का आधार लेकर 
चला है। भारती में न केवल नाट्यसृष्टि को प्रतिभा है, वरन एक सु दर समाहार 
की भी क्षमता है। वे अज्ञेय की भांति कलात्मक बाहुल्य की अपेक्षा संयम में 
विश्वास रखते हैं । 'अन्धायुग' में गद्य और पद्य के माध्यम से उचित संगीत की 
परिकल्पना की गई है, जो इस नाट्यकृति में महत्व रखती है । हम यह भी कह 
सकते हैं किं हिंदी गीतिनाट्य को, जो प्रायः भावनात्मक ,भूमियों,पर फेल रहा 
था, गंभीर वैचारिकता का माध्यम बनाने में भारती सफल हुए हैं। उनकी इस 
कृति से गीतिनाट्य की महत संभावनाओं का भी प्रत्यय मिलता है। हिंदी के 
क्षेत्र में यह कार्य उसी भूमिका का है जिस भूमिका का कार्यं eto एस० इलियट 
की HET इन केथेड्रल' नामक कृति का है। 
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महाभारत के प्रकरण को लेकर 'अन्धायुग' की सृष्टि की गई है। महाभारत में 
धृतराष्ट्र अंधा अवश्य है और वही शासक भी है, परंतु महाभारत युग को या 
उसके किसी अंशविशेष को 'अन्धायुग' कहना उक्त भारतीय महाकाव्य के प्रति 
अन्याय हे । यद्यपि कवि को अधिकार हे कि वह अपनी कल्पना के अनुरूप 
विभिन्न स्थलों की सामग्री का उपयोग करे । परंतु इतिहास के प्रति यह एक बड़ा 
अतिचार भी है । विशेषकर महाभारत ग्रंथ के महत उद्देश्य की अपूर्ति (जो लेखक 
ने की है) भारतीय संस्कृति के प्रति भी अन्याय है। 


'अन्धायुग' में कवि का दृष्टिकोण प्रायः सर्वत्र निषेधात्मक है। सच्चाई और 
औचित्य उसे कहीं नजर नहीं आता । यह्‌ कवि पर पड़ी युग की छाया हो सकती 
है, परंतु इसे वस्तुवादी दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता । केवल एक ही तत्व 
अर्थात कृष्ण इस नाट्यक्ृति में महच्चरित्र के रूप में उपस्थित हुए हैं, जिनके प्रति 
कवि की समस्त आस्था दिखाई देती al कृष्ण को स्वीकार कर शेष सव को 
अस्वीकार करना, अद्धंसत्य से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि महाभारत में कृष्ण के 
महान अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है यद्यपि लेखक ने उन अन्य पात्रों 
को अपनी इस सीमित नाट्यकृति में नहीं आने दिया है । फिर भी पाठक के 
संस्कारों को वे बारबार कचोटते रहते हैं और भारती की सारी दार्शनिकता के 
बावजूद भारतीय संस्कार उससे प्रभावित नहीं हो पाते । 


सारा प्रश्‍न कलाकार के स्वातंत्य पर आ ठहरता है । क्या उसे अधिकार है कि वह 
अपनी कल्पना के आधार पर महान ग्रंथों में आए eu चरित्रों को मनमाने ढंग से 
प्रयुक्त करे या उसे देश और जाति की बद्धमुल धारणाओं का सम्मान करना 
चाहिए ? भारती ने इनमें से प्रथम विकल्प को स्वीकार किया है और द्वितीय 
विकल्प की अवहेलना की है । 


संशय की एक रात : “संशय की एक रात” नरेश मेहता का काव्यनाट्क है जिसमें 
अपहृता सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध करें या न करें--का संशय राम के 
मन में उत्पन्न होता है। इस संशय के अंगरूप अनेक अनुताप, परिताप, प्रायश्चित 
आदि की कल्पना भी जुड़ी हुई हैं । संशय में दंद्वात्मक विवेक ही केंद्र में रहता 
है और स्थिति अनिर्णीत रहती है, जबकि अनुताप, परिताप आदि में दं की 
भावना नहीं रहती । विवेक निर्णीत हो चुका रहता है। वेसी स्थिति में इन अपर 
उपकरणों को संशय के साथ जोड़ने में नाट्यकथा का विस्तार तो अवश्य होता 
है, कितु शिल्प की एकात्मता और पूर्णता अंशतः बाधित होती है। 


नरेश मेहता ने अपनी नाट्यरचना के प्रारंभिक बीस पच्चीस पृष्ठों में इसी मिली- 
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जुली स्थिति का प्रकाशन किया है और उसके बाद ही वे वास्तविक विषय पर 
आए हैं। इतना लंबा भूमिकाभाग कदाचित इस नाट्यक्ृति के लिए अपेक्षित 
नहीं था । इस आरंभिक भाग को राम की आत्महीनता, समस्त घटनाओं के लिए 
उनकी जिम्मेदारी अधिक मात्रा में व्यक्त हुई है । संशय का प्रश्न वहां प्रमुख रूप 
से नहीं आ सका है। राम के भावनात्मक परिताप का उत्तर लक्ष्मण जिस सह- 
जता और दृढता के साथ देते हैं तथा राम का आदेश पाकर समस्त सृष्टि को 
ध्वंस करने की अपनी क्षमता का जो उल्लेख करते हैं, वह कवि पर पौराणिक 
प्रभाव का द्योतक है । ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ के पृष्ठों में यह नाट्यकृति 
स्वयं 'संशय' की भूमिका पर चल रही थी जिसमें राम क! नहीं, कवि का अपना 
संशय है । 


वस्तुत: यह नाट्यरचना भूमिक्राभाग को पारकर द्वितीय सर्ग के मध्य से अपनी 
प्रोढ स्थिति पर पहुंचती है। यह स्थिति तब आरंभ होती है जब सेतुबंध का 
निर्माण हो चुकता है और नील को सेतुपार की कोई छाया दिखाई देती है जिससे 
a केवल वह, बल्कि वानरसेना के अन्य नायक भी आश्‍चर्यचकित होते हैं। इन 
छायारूपों को देखने के लिए स्वयं राम प्रस्थान करते हैं और अकेले जाते हैं | 
वास्तव में वह छाया रावण को नहीं है जिसकी शंका बानरों की थी (बानरों की 
यह शंका स्वाभाविक ही थी), वरन वह छाया दशरथ और जटायु की थीं जो इस 
अवसर पर दिव्यात्मा के रूप में छायावेश धारण कर उपस्थित हुई हैं । 


सर्ग के इस अंश में कवि के काव्य का सच्चा उन्मेष हुआ हे और उसकी विचारणा 
भी तकंसम्मत रूप में सामने आई है । इसके पहले राम की वह स्थिति थी जो 
बहुत कुछ महाभारत युद्ध के पूर्व अर्जुन की थी, परंतु एक अंतर के साथ, अर्जुन 
को वस्तुतः अपने निकट संबंधियों--भाई, गुरु, स्नेहीजनों--से युद्ध करना था, 
उसका निवेद बहुत स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है। 


नाटिका के आरंभिक goat में राम का निर्वेद उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया जा 
सका है, क्योंकि राम को एक ओर तो सीताहरण का बदला चुकाना था और 
दूसरी ओर एक विजातीय और क्रूर शासक का सामना करना था । गीता और 
रामायण की ये स्थितियां बहुत कुछ भिन्न हैं । इसका पुरा प्रत्यय कदाचित कवि 
नहीं कर सका | 


परंतु इसकी पूर्ति उसने छायामूतियों के साथ राम के विचारविमर्श और अपने 
संशय की तात्विक अभिव्यक्ति के द्वारा की है । राम का संशय युद्ध करें या न करें, 
युद्ध द्वारा प्रिया की प्राप्ति वांछतीय है यो नहीं, युद्ध का परिणाम क्या होगा, 
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इसके अतिरिक्त और भी कुछ उपप्रएन हैं जिन्हें राम समाधान के लिए प्रस्तुत 
करते हैं । 

जटायु और दशरथ के वक्तव्यं में सबसे प्रमुख और किसी अंश तक एकमात्र तके 
यह दिया गया है कि 'मनुष्य इतिहास के लिए जिम्मेदार नहीं है। दो क्षणों के 
बीच में इतना अंतराल होता है कि उसमें ही असंख्य महान घटनाएं घटित हो 
जाती हैं। बंसी स्थिति में मनुष्य का अधिकार कर्म करने का है। इतिहास के 
फलाफल की चिंता का नहीं ।'भ राम इस संदेश से प्रभावित होते हैं और इसी 
समय हनुमान और लक्ष्मण द्वारा भी कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं, जो उनके संशय 
को निर्णय में परिणत कर देते हैं। रावण से राम का युद्ध उतका व्यक्तिगत युद्ध 
नहीं है। वह सार्वजनिक है, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि महान 
समुद्र को बांधने की शक्ति क्षुद्र बानरों में आ गई थी । राम अब तक इस युद्ध को 
व्यक्तिगत भूमिका पर लेते थे, वैयक्तिक नैतिकता के निकष पर तौलते थे, परंतु 
बानरों के सेतुबंध ने उनको नई चेतना दी और उन्होंने अपने संशय का अपवारण 
किया । 


अंतिम प्रेरणासूत लक्ष्मण से मिलता है जिसमें वे बंधेबंधाए सेतु पर सेता के आगे 
बढ़ने की तैयारी और संकल्प की Va यह्‌ तैयारी ही युद्ध को 
सार्वजनिक भूमिका पर लाने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार नाटिका प्रायश्चित 
और परिताप से आरंभ होकर, संशय को पःर करती हुई निर्णय की स्थिति पर 
पहुंचती है । 


यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि कवि युद्ध के पक्ष और विपक्ष में 
अन्य अनेक तर्को का प्रयोग कर सकता था और उनके लिए आरंभिक प्रथम और 
द्वितीय सर्गो में स्थान भी था । परंतु ऐवा न करके भी उसने अपनी कृति में 
स्खलन नहीं आने दिया, बल्कि यदि अधिक बौद्धिकता और तर्क-वितर्क इस 
नाट्यरचना में आ जाता, तो शायद इसका प्रभाव कम पड़ जाता । 


धर्मवीर भारती के 'अन्धायुग' में शिल्पयक्ष अधिक सुविन्यस्त है । 'संशय की एक 
रात में ब्रहुन लंब्रे लंत्रे आलाप-संलाप हैं, जो इमे निराला के 'पंचवटी प्रसंग? के 
अधिक समीप पहुंचाते हें । शिल्प की दृष्टि से इस रचना का उत्तरभाग अधिक 
संश्लिष्ट है । 


इसके छंदों में सामुहिक गायन आदि के वे प्रसंग नहीं आए हैं जो भारती के 
'अन्धायुग' में नियोजित हैं। 'संशय की एक रात” में मुक्तछंद का ही ada 
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विस्तार है । यदि बीच बीच में बौद्धिक चितना इसमें न आती, तो कदाचित यह 
ओर अधिक सपाट बन जाती । 


“अन्धायुग' से 'संशय की एक रात” में एक भिन्नता यह है कि जहां 'अन्धायुग' 
में वातावरण सर्वत्र खिंचाव से भरा है 'संशय की एक रात' में नाटकीय उपराम 
स्थल अच्छी मात्रा में आए हैं। दूसरी भिन्नता यह भी है कि भारती “अल्धायुग' 
को दुखांत की भूमिका पर ले गए हैं, जबकि नरेश मेहता ने रामकथा के प्रकृत 
स्वरूप को सुरक्षित रखा है। 


आत्मजयी : कुंवर नारायण का 'आत्मजयी' काव्य नचिकेता के आख्यान को 
लेकर अग्रसर हुआ है। इसे काव्य की अपेक्षा कहानी का रूप अधिक दिया है 
क्योंकि विभिन्न अध्यायों में आख्यान के विविध पक्ष समय के पटल पर अंकित 
किए गए &ı यह कथा या आख्यान का शिल्प है, वह भी कुछ पुराना । काव्य- 
शिल्प इसको अपेक्षा नहीं रखता। यदि कुंवर नारायण ने इस काव्य का आरंभ 
नचिकेता की आत्महत्या के प्रयत्न से किया होता और आत्मबोध की उपलब्धि 
के साथ नचिकेता के चरित्र को दिखाया होता, तो शिल्प की दृष्टि से ही नहीं, 
कदाचित वस्तुस्थापना की दृष्टि से अधिक सुंदर और मूल्यवान वस्तु प्रस्तुत की 
जा सकती थी। जिस रूप में आत्मजयी का निर्माण हुआ है, उसमें कहानी की 
इतिवृत्तात्मकता बड़े परिमाण में आई है और काव्य के प्रभाव को बाधित करती 


है। 


कुंवर नारायण का कथन है कि नचिकेता के आख्यान का वर्तमान युग की पुष्ठ- 
भूमि में विशेष महत्व है । जीवन के व्यावहारिक या भौतिक पक्षों की सर्वोपरिता 
के इस युग में अंतरंग या आत्मतत्व की ओर प्रस्थान करता सामयिकता का 
तकाजा है। मेरे विचार से नचिकेता का आख्यान केवल,आज के लिए ही साम- 
यिक नहीं है, az सर्वकाल के लिए भी सामयिक a 


आत्मजयी' काव्य को जिस रूप में आगे बढ़ाया गया है उसमें भारतीय वेदांत के 
साथ साथ अस्तित्ववाद के वंयक्तिक पक्ष भी जुड़े हुए हैं। कितु शेष प्रक्रिया में 
दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों का समाहार करने का प्रयत्न असफल होने की बात 


है। 


आत्म और अनात्म के समन्वय की भूमिका इस रचना में नहीं है, दोनों प्रायः 
विरोधी शिविर में रख दिए गए हैं। आधुनिक भारतीय दर्शन, विशेषकर श्री 
अरविंद के प्रयत्नों में इन दोनों के सम्मिलन का एक आधार निमित किया गया 
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है | कुंवर नारायण उस आधार की ओर दृष्टिपात नहीं कर सके हैं। 


काव्य की दृष्टि से यह रचना काफी प्रौढ़ है । परंतु ओर भी प्रोढ़ हो सकती थी 
यदि इसे कहानी का रूप न देकर विशुद्ध काव्य भूमि पर भावों के उत्थान, पतन 
और विकास की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया गया होता। 


एक कंठ विषपायी : दुष्यंत कुमार का यह काव्यनाटक नई कविता की एक 
उल्लेखनीय कृति है। इसका नाट्यपक्ष भी उतना ही समृद्ध है जितना इसका 
वस्तुपक्ष | बहुत दूर तक इसकी कथा दक्ष द्वारा भगवान शंकर को यज्ञ में निमं- 
त्रित न करने की घटना से संबंधित है। दक्ष और उनकी पत्नी वीरिणी का 
संवाद इसी प्रश्‍न को लेकर चला है । जहां दक्ष एक पुरुष की भांति नियमों और 
परंपराओं का उल्लंघन करने को तैयार हैं वहां उनकी पत्नी यज्ञ में किसी प्रकार 
का विक्षेप न हो, इसके लिए चिंतित है। दक्ष ओर वीरिणी का यह संवाद उचित 
तर्को की भूमिका पर और साथ ही भावात्मक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। 
इसमें छोटी छोटी अंतर्वतिनी घटनाएं भी आई हैं जो नाटक को केवल तके- 
भूमिका पर पहुंचने से बचा लेती हैं । पर्दे के पीछे यज्ञ की तैयारी, सती का 
यज्ञार्थ पहुंच जाना, दक्ष का उत्तेजित होना कि बिना निमंत्रण के वह केसे आई, 
वीरिणी का सती के प्रति सहज वात्सल्य भाव, एक अद्भुत खिंचाव उत्पन्न करते 
हैं जो नाटक की प्रभावशालिता में पूरा योग देता है । सती भी अंतःपुर में जाने 
में अपनी असमर्थता प्रकट करती है जिससे स्थिति में ओर भी तनाव आ जाता 
है | दक्ष और वीरिणी का संवाद सती को केद्र में रखकर दूर तक चलता है। 
अंत में दक्ष झुकते हैं । वीरिणी उन्हें झुका लेती है । एक प्रश्‍न फिर भी बच रहता 


aE 


सती को तो यज्ञ में प्रवेश मिल गया, परंतु उनके पति शंकर को अवहेलित 
ही रखा गया । 


इसे पतिब्रता सती केसे सहन क र सकती थी! उन्होंने न केवल शंकर को आमंत्रित 
करने, वरन उन्हें सर्वोपरि आसन देने का आग्रह किया। इस पर दक्ष फिर 
आक्रोश में आते हैं और अपना निश्चय व्यक्त करते हैं कि मेरे आयोजन में शंकर 
का कोई स्थान नहीं है। यही नहीं, युग युग तक किसी यज्ञ अथवा आयोजन में 
उसको निमंत्रण न जाएगा । यह प्रथम अंक के आगामी कथाविकास के faq 
आतुर अंत हे और सबकी इष्टि आगे की घटनावली की ओर खींचने में समर्थ है । 
इसी अवसर पर एक दुघेटना भी घटित हो जाती है। सती अपने पिता द्वारा 
क्रिया! गया अपने पति का अपमान किसी प्रकार सहन नहीं कर सकी : 
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“एक विद्य्‌ त-सी ate गई--भस्म हो गया उसमें 
सुन्दर सर्वांग चन्द्र-गौरवर्ण 

और दूसरे ही पल भगवती सती का 

अधझुलसा शव सामने पड़ा था ।/* 


दूसरे अंक में शंकर के अतिरिक्त अन्य सभी देवता वि ष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि 
एकत्र होते हैं। वे देखते हैं कि यज्ञस्थल ध्वस्त हो चुका है और सारी Arge 
बिखरी पड़ी हैं । देवताओं के इस संवाद में एक पक्ष तो शंकर का और उनके 
गणों द्वारा किए गए विध्वंस का समर्थक बन गया है और दूसरा पक्ष इसका 
सारा दोष शंकर पर रखना चाहता है, यद्यपि शब्दावली में शंकर के प्रति आक्रोश 
न व्यक्त कर उनके eat के प्रति किया wa है। 


इस अवसर पर सर्वहत नामक नया पात्र (जिसे हम जनता का प्रतिनिधि कह 
सकते हैं) आकर अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है । सर्वहत का पक्ष है कि 
युद्ध बड़े लोग करते हैं, कितु उसका फल छोटे लोगों को भोगना पड़ता है। इस 
तृतीय अंक में सरवेहत की वाक्यावली नई जीवनसमस्याओं से संबंधित हे । इसके 
साथ हो नियम या परंपरा बनानेवाले नियामकों पर भी देवतागण व्यंग्य करते 
हैं, ब्रह्माजी के नियम ने ही इस सारी दुर्घटना का सृजन किया है । 


तीसरा अंक या दृश्य शंकरजी के निर्वेद और स्त्रीवियोग की प्रतिक्रिया से 
संबंधित है। इस दृश्य में शंकर से मिलने वरुण, कुबेर आदि देवता भी आ गए हैं 
और वे शंकरजी की उत्तेजना को और भी बढ़ाते है, कितु शंकर पत्नी के वियोग 
में इतने हतचेत हैं कि दूसरी किसी भी दिशा में उनका ध्यान ही नहीं जाता वे 
अपनी सारी सेना का आवाहन करते हैं, डाकिनियों, शाकिनियों और प्रेतों को 
बुलाते हैं, गणों को आदेश देते हैं और TE त्रिलोक में प्रलय कर देने का आदेश 
देते हैं। स्वयं शंकरजी इस प्रलयलीला में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि वे सती के 
शव को स्नान कराकर चंदन लगाकर और पुष्पों से श्रृंगार कर अपनी बांहों में 
उठा रखना चाहते हैं । 


यहां से शव को ढोने की समस्या बन जाती है । नाटक के अंत में आने के कारण 
कुछ लोग इसे ही नाटक की केंद्रीय समस्या कह सकते हैं। परंतु वस्तुतः यह 
काव्यनाटक समस्याश्रित नहीं है 1 यह घटनाप्रधान, बौद्धिक और विचारोत्तेजक 
नाटक है । 


जैसा कि हम कह्‌ चुके हैं यह काव्यनाटक शिल्प की दृष्टि से और नाटकीय उपः 
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करणों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसकी कथा नाटकोचित विकासक्रम से 
समन्वित है। इसमें शंकर और देवताओं के अतिरिक्त सर्वेहृत तथा सामान्य जनों 
के चरित्र और विचार प्रतिक्रियाएं भी समाहित El 


नाटक की भाषा गद्य की सरणि पर चली है । परंतु गद्य का रूखा प्रभाव या सुकी- 
लापन इसमें नहीं है । गद्य में होते हुए भी इसे काव्यनाटक की संज्ञा देने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । 









क्षणवाद, सेगय्रवाद, लघुसानववाद, ग्रस्तित्व- 
वाद, युद्धों की विभीषिका और स्वयं कविता 
के प्रनेक छोटे छोटे खेमे और संप्रदाय प्रयोग- 
बाद के ही देष्परिणाम हैं. एंक भारतीय कवि 
इन ग्राधुनिक वादों से जितने भ्रणों तक प्रभा- 
चित हो रकता है, वही aan है. संतोष की 
बात इतनी ही है कि नई कविता में क्रमशः 
एक समरसता श्रा रही है श्रौर यह समरसता 
भारतीय काव्यचितन, दर्शन att विचार- 
धारा्रों के योग से बन रही है. 


HE 


इस निबंध में नई कबिता का जो विवेचन तथा इस धारा के प्रमुख कवियों की 
काव्यरचनाओं क्रा जो आकलन किया गया है उससे हम स्वभावतः कतिपय 
निष्कर्षों के समीप पहुंच जाते हैं । 


विचारणा और रचना का अंतराल : इन नए कवियों के विचारों और उनकी 
वास्तविक काव्यकृतियों में एक अंतराल है जो सहज ही देखा जा सकता <I ये 
नए कवि विचारों की भूमिका पर बड़े बड़े विदेशी नाम लेते हूँ आधुनिक दर्शनों 
का हवाला देते हैं और काव्य के स्वरूप आदि पर भी नए मतों की स्थापना करते 
हैं । परंतु अपनी रचनाओं में वे अधिकतर स्वदेशी भूमिका पर ही बने रहे हैं । यह 
दो दृष्टिरों से एक शुभ लक्षण है । प्रथम दृष्टि यह्‌ है कि ये नए कवि किसी वाद 
या विचारधारा के कठोर आवरण में आबद्ध नहीं हैं निजी वैचारिक स्वातंत्र्य का 
उपयोग करते हैं । यह स्वातंत्य उन्हें भारतीय चितना के अधिक समीप ले आया 
है और वे हिंदुस्तान में विदेशी कविता का बीजारोपण करने में अधिक उत्साह 
नहीं दिखा सके हैं । पश्चिमी विचारकों और दर्शनों की उपपत्तियां हिदी के नए 
कवियों के केवल विचारक्षेत्र तक सीमित रही हैं, जिसका प्रदशन भी वे बहुत 
कुछ न।टकीय विधि से करते रहे हैं, परंतु जिसको उन्होंने अपनी भावभूमिका पर 
अधिक अहमियत नहीं दी है। यह्‌ शुभ लक्षण है और आशा बंधाता है कि हिंदी 
कविता का स्वदेशीपन तिरस्कृत नहीं होगा। नई कविता के प्रमुख कवियों को 
दृष्टि में रखकर ही यह बात कही जा रही है। यत्र तत्र और यदा कदा कोरे 
विदेशी अनुकरण की रचनाएं भी देखने को मिल जाती हैं । परंतु उन्हें हम नई 
धारा का प्रतिनिधि काव्य नहीं कह सकते । 


द्वितीय लाभ यह है कि यह काव्यरचना किसी वादविशेष का प्रतिरूप बनने से 
बच गई है। रचना के स्वातंत्र्य के पक्ष में यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि इन 
कवियों ने न केवल विदेशी अनुकरण से, वरन वादविशेष की Ja से अपने 
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को एक हद तक मुक्त रखा है। यहां भी अपवाद रूप में अतिवादी कृतियां दिखाई 
पड़ती हैं जिनमें कविता विचार विशेष की व्याख्या बन कर रह गई है और दूसरी 
ओर ऐसी रचनाएं भी मिल जाती हैं जो अत्यधिक वैयक्तिक या निजी प्रति- 
क्रियाओं से भरी हुई हैं । इन दोनों उपकूलों के अंतर्गत नई कविता की मुख्य धारा 
अपनी स्थिति बना सकी है । 


यथार्थवाद का आंशिक स्वरूप : जिस यथार्थवादी प्रवृत्ति और शेली का निबंध 
के आरंभ में उल्लेख किया गया है प्रयोगशील कवि उसको साधन बनाकर ही 
चले हैं अर्थात उन्होंने शैली और चित्रण में उसका उपयोग किया है । परंतु भाव- 
भूमिका पर इनमें से अधिकांश कवि अंतरंगचेतना और रहस्यवाद के उपकरणों 
से समन्वित हैं । विशुद्ध यथार्थवादी कवि इन नए कवियों में शायद एक भी नहीं 
है। लघु प्रगीतों में तो ये कवि क्रमशः आध्यात्मिक रहस्य की उदात्त भूमिका की 
ओर उन्मुख हैं। परंतु विशेषकर लंबी कविताओं में और नाट्यक्ृतियों में इनकी 
जीवनदृष्टि अधिक स्पष्टता से चित्रित हुई है। 


भारतीय चितना की निरंतरता : निबंध में जिन पांच आख्यानक कृतियों का 
उल्लेख किया है उनमें अज्ञेय की 'चिन्ता' लौट फिर कर प्रेम की भारतीय कल्पना 
के समीप ही चक्कर काटती है । यद्यपि नई काव्यधारा के मुख्य प्रवक्ता होने की 
हैसियत से वे इसे भारतीय कल्पना कहने में और पुरी तरह उसके समीप पहुंचने 
में कदाचित अपने को असमर्थे पाते हैं । 


धर्मवीर भारती के 'अन्धायुग' में सांसारिक विभीषिकाओं के बीच एक त्राणकर्ता 
की कल्पना की गई है जो कृष्ण के नाम से अभिहित है । सारी उत्तमता और परि- 
्ञाणशक्ति कृष्ण को सौंपकर संसार को विभीषिकामय मानने की प्रवृत्ति भी 
भारतीय सगुण भक्तिधारा के कवियों से अधिक दूर नहीं है। भारती में 
वेयक्तिक अस्तित्व का अस्तित्ववादी पक्ष भी यत्रतत्न प्रतिफलित हुआ है। 


नरेश मेहता की 'संशय की एक रात' में शैली की नवीनता तो है, और वह वैचा- 
रिकता भी जो नए गीतिनाट्य को महत्वपूर्ण काव्यरूप का स्तर देती है। परंतु 
जहां तक उनको चितना का संबंध है, वे गीता के कर्मसंदेश से स्पष्टतः अनु- 
प्राणित हैँ । इतिहास के लिए मनुष्य जिम्मेदार नहीं है. यह तर्कं गीता से तो 
नहीं खींचा जा सकता, परंतु मां फलेषु कदाचन? का ज्ञात-अज्ञात प्रभाव उसमें 


निहित है। 


“आत्मजयी' में नचिकेता की, सांसारिक उपलब्धियों से असंतुष्ट होकर, परम 
तत्व की तलाश में लग जाने की कल्पना यद्यपि आधुनिक भोतिकवादी प्रवृत्तियों 
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की पृष्ठभूमि पर समयोचित है,परंतु इसका मूल स्रोत तो उपनिषदों,कठोपनिषद 
में संपुर्ण रूप से प्राप्त है । ; 


यह संभव है कि नए कवि पहले अपनी दृष्टि का निर्माण कर लें और फिर भार- 
तीय वाड्न्मय में उसकी पुष्टि का आधार ढूंढें,परंतु हम यह भी देखते हैं कि अपनी 
जिज्ञासाओं ओर संशयों के समाधान में नए कवियों ने प्राचीन भारतीय आख्यानों 
से यथेष्ट सहायता ली है। 


“एक कंठ विषपायी' तो पौराणिक कथा का आधुनिक नाट्यशैली में रूपांतर 
मात्र है। इसकी सारी कल्पना तथा कवि की अनेकानेक जिज्ञासाएं भारतीय वाड ,- 
मय से ही परितृप्ति प्राप्त करती हें । 


इस प्रकार लंबी कृतियों में वैचारिकता, बौद्धिकता, मनोवैज्ञानिक, ऊहापोह, 
शिल्पसोंदर्य कौ प्रतिष्ठा के नवीन आधारों को लेकर भी नए कवियों ने भारतीय 
चितना का सम्मान किया हे । 


प्रयोग से अप्रयोग तक : जब इस नई कविता को प्रयोगवाद नाम दिया गया 
था, तब हमने अपने एक निवंध में लिखा था कि प्रयोग का कोई वाद नहीं हो 
सकता | शेली या शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग सभी काल के कवियों ने किया है। 
इसलिए इस भूमिका पर प्रयोग करनेवाले कोई नया काम नहीं कर रहे हैं | 
यदि कोई नया कवि शिल्प के ही क्षेत्र में सही प्रयोग को वाद बना लेता है, तो 
वह वास्तविक प्रयोक्ता त रहकर केवल एक अतिशयता या अराजकता की सुष्टि 
कर सकेगा। शिल्प के अतिरिक्त कविता के वस्तु या भाव पक्ष में प्रयोगवाद की 
स्थिति बहुत कुछ अकल्पनीय ही होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि कवि किसी 
वस्तु पर स्थिर नहीं है, वह प्रयोक्ता मात्र है और 'प्रयोग के लिए प्रयोग' करता 
है। उसकी वैचारिकता और उसका भावसंवेदन प्रयोग की रूढ़ियों से ग्रस्त at 
जाएगा | 


हमारे इस वक्तव्य का बहुत से नए कवियों ने स्वागत किया था और कदाचित 
इसी कारण वे प्रयोगवाद की पंगत से अलग जा खड़े हुए थे। परंतु प्रयोगवाद के 
स्थपति अज्ञेय ने 'दूसरा सप्तक” की भूमिका में विना आशय को समझे ही विरोध 
करना चाहा था । आश्चर्य तो यह है कि विरोध करते हुए भी वे उसमें निहित 
तथ्य को समझ गए थे, जैसा कि उनके परवतीं विचारों से ज्ञात होता है । अब तो 
वे वस्तु और शिल्प दोनों पक्षों में प्रयोग के वाद का विरोध करने लगे हैं। सबेरे 
का भटका शाम तक वापस आ जाए, तो वह भी कम संतोष की बात नहीं है । 
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यों तो मैं किसी भी वाद को काव्यरचना का आधार बनाने के पक्ष में नहीं हूं, 
क्योंकि मैं जानता हूं कि वाद और काव्य दो भिन्न प्रकृति की वस्तुएं हैं जिनका 
मैंने बार बार उल्लेख किया है । परंतु अन्य वादों का आंशिक रूपांतरण कविता 
में एक सीमा तक भले ही हो जाए, प्रयोग के वाद का कविता में अवरोहण एक 
विस्मयजनक वस्तु ही होगी। पुराने कवियों में केशवदास ही इस प्रकार के 
प्रयोक्ता हो गए हैं, जिन पर अज्ञेय काफी अनुरक्त रहे हैं । 


परंतु यहां भी अन्य कवियों ने उनका साथ नहीं दिया और पिछले कुछ वर्षो से तो 
प्रयोगवाद का जितना प्रतिवाद स्वयं नए कवियों ने किया है, उतना शायद ही 
किसी अन्य ने किया हो | प्रयोगवादी कविता के स्थान पर नई कविता के नाम- 
करण का आग्रह नए कवि समूह ने ही किया है । 


क्षणवाद, संशयवाद, लघुमानववाद, अस्तित्ववाद, युद्धो की विभीषिका और स्वयं 
कविता के अनेक छोटे छोटे खेमे और संप्रदाय प्रयोगवाद के ही दुष्परिणाम हैं। 
एक भारतीय कवि इन आधुनिक वादों से जितने अंशों तक प्रभावित हो सकता 
2 वही अलम है। संतोष की बात इतनी ही है कि नई कविता में क्रमशः एक 
समरसता आ रही है और यह समरसता भारतीय कार्व्याचितन, दर्शन और 


-विचारधाराओं के योग से बन रही है । 


आधुनिक बोध का स्वरूप : लेख के आरंभ में हमने नए कवियों के आधुनिक 
बोध' विषय पर चर्चा की है और इस बोध के वादरूप में परिणत हो जाने की 
आशंका भी व्यक्त की है । यह आधुनिक बोध इतनी जल्दी जल्दी करवटे लेता हे 
कि इसकी स्थिरता पर भी संदेह होने लगता है । आधुनिक बोध कई बार तो 
<व्यक्तिगत बोध या प्रतिक्रिया का ही पर्याय बन जाता है । इस प्रकार के आंशिक 
या अस्थिर बोध के आधार पर कोई प्रकृष्ट काव्यरचना HA हो सकती है ! 
“इसी लिए ऊपर आधुनिक बोध की व्यापक रूपरेखा का कुछ संकेत भी किया गया 


प्है। पु 


जब हम नई रचनाओं को पढ़ते हैं, तो उनमें नवीन बोध के प्रत्यय अनेक बार 
मिलते हैं और मिलने भी चाहिए, यदि कविता जीवन की सजीव प्रतिक्रिया है। 
देखना इतना ही है कि ये नवीन बोध भारतीय जीवनपरंपरा या उसके मूल तत्वों 
-को उखाड़ फेंकना तो नहीं चाहते । यदि किसी परंपरा को उखाड़ता भी है, तो 
क्या उसके लिए यथेष्ट और पर्याप्त कारण विद्यमान हैं ? नए कवियों के नए 
बोध में एक मुख्य वस्तु अहंभावना का अतिरेक और उससे बना हुआ आत्म- 
“वैशिष्ट्य का तत्व दिखाई देता है । अज्ञेय ने जिस प्रेमदर्शन का आधार लिया है, 
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ag इसी प्रक्रिया का परिणाम जान पड़ता है । मानवीय प्रेम कभी पूर्णता पर नहीं 


पहुंच सकता। खिचाव की स्थिति बनी ही रहे यह अज्ञेय का आधुनिक बोध है 
जिसे शायद वे वैज्ञानिक भी समझते हों । इसी प्रकार आधुनिक बोध का एक 
दूसरा दर्शन आत्मलघुता की भावना दिखाई देता है, जो पेटी बुर्जुआ वर्ग की 
प्रतिक्रिया जान पड़ती है । इप आत्मलघूता के दौर में कतंव्याकर्तव्य की सबसे 
पहले हृत्या होती है । 


लघुमानव न कुछ कर सकता है और न उमे कुछ करने दिया जाता है । नए बोध 
की यह धारणा जो अनेक कवियों में दिखाई पड़ती है, एक चित्य वस्तु है। और 


“भी अनेक्र नए बोध के सूचक उपकरण नई कविता में मिलते हैं। उन्हें यदि साररूप 


में और संक्षेप में कहा जाए, तो वह 'अनास्था' का तत्व कहा जा सकेगा | अनास्था 
शब्द को लेकर लंबी-चौड़ी व्याख्याएं की गई हैं और यह भी कहा गथा है कि 
आधुनिक परिवेश में आस्था की अपेक्षा अनास्था अधिक प्रगतिशील उपादान है। 
बह अनास्था जो आत्महीनता लाती है तथा जो निरंतर संशयों की सृष्टि करती 
है किसी प्रगतिशीलता का उपकरण नहीं वन सकती । एक सीमा तक अनास्था, 
संशय, किकतंव्यता आदि अनिवार्य हो सकते हैं, कितु यदि उनकी परिणति स्वस्थ 
विवेक में नहीं होती, एक ऐसे निश्चय में जो जीवनव्यापार को गति दे, तो 
अनास्था एक शक्तिहीन तत्व ही बनी रहेगा । 


नई कविता की कुछ रचनात्मक उपलब्धियां भी हैं, जो आधुनिक बोध से गृहीत 
हुई हैँ cat से मुख्य वह मानववाद है जो एक ओर आध्यात्मिक भूमिका से 
पृथक रहता है और दूसरी ओर वर्गसंघर्ष की कठोरता से भी रहित है । वर्तमान 
युग में और विशेषकर भारतीय भूमिका पर “सिक्यूलरिज्म' एक व्यापक विचार 
दृष्टि है। उसी का साहित्यिक रूपांतर नई कबिता के मानववादी स्वरूप में 
प्रतिबिबित हुआ है। 


PRAT धारणा के अतिरिक्त इस मानववाद के कुछ अन्य ATH खोत भी हैं 
जिनके विवरणों में जाना यहां अभीष्ट नहीं है। मातववाद की यह भूमि नई 
कविता की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, यद्यपि इसके साथ कुछ कमजोर उप- 
करण भी जड़े हुए हैं । इन दुर्बल उपकरणों में हम अतिशय भावात्मकता अतिशय 
मांसलता, अतिशय वैयक्तिक उद्गार आदि को देखते हैं। परंतु इन दुर्बल 
उपकरणों को छोड़ देने पर नई कविता की मुख्य मानववादी धारा हमारे 
सार्वजनिक विकास के सर्वथा अनुरूप है । 


शैलीगत उपलब्धियां : हिंदी कविता की यह नई धारा शिल्प और शेली में भी 
उल्लेखनीय कार्य कर सकी है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी विशेषता कदाचित गद्य 
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को पद्य के अधिक समीप लाना और उसे काव्यात्मक बनाना है। 


भारतीय साहित्यशास्त्र में न केवल गद्य को काव्य का निकष माना गया है, वरन 
गद्य और पद्य, दोनों ही अभेद रूप से काव्य के माध्यम स्वीकार किए गए हैं। इस 
दिशा में किए गए नए कवियों के प्रयत्न गद्य के संस्कार में काफी हद तक सहायक 
हुए हैं। अधिक अभ्यास से यह मार्ग और भी पुष्ट हो सकता है और यह्‌ स्वागत- 
योग्य भी होगा । 


शिल्प की भूमिका पर दूसरा उल्लेखनीय प्रयत्न ऐसी शाब्दिक योजना, कल्पना 
छवियां और बिबनियोजनाएं आदि हैं जो नई कविता को पिष्टपेषण से बचाती 
हैं और नवता प्रदान करती हैं । नई कविता की शैली सांकेतिक और व्यंजना- 
प्रधान है। 


प्रयोगवाद नाम की एकमात्र सार्थकता कदाचित इसी एक क्षेत्र में देखी जाती है 

जिममें विभिन्न सफल और असफल प्रयोगों के माध्यम से एक व्यापक और 

उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहां हमें यह भी जान लेना है कि छंदों के कच्चे और 

अपरिनिष्ठित प्रयोग सफल गद्य के निर्माण में सहायक नहीं हो सकते । गद्य की 
काव्यात्मकता एक स्वतंत्र साधना है जिसमें छंदों और लयों का ज्ञान एक विशेष 

उपयोगिता रखता है। जो GAAS रचना का सफल प्रणेता नहीं है, वह लयबद्ध 

गद्य का सफल सरष्टा हो सकेगा, यह मानना कठिन है | 


उपलब्धियों के ही सिलसिले में एक अंतिम प्रश्‍न 1940-45 से आरंभ होकर अब 
तक चलनेवाली इस कविता के प्रमुख उन्नायकों के साहित्यिक स्थान का है । 
प्रदेय और मूल्यांकन का भी इसी स्थाननिदेंश से संबंध रहा करता है। यहां यह 
कहना आवश्यक है कि नई कविता अब तक अपने विकास के किसी सीमांत पर 
नहीं पहुंची हे तथा उसके कवियों का आत्यंतिक प्रदेय अब भी समग्रता पर नहीं 
पहुंचा है । ऐसी स्थिति में इस विषय को लेकर कोई अंतिम बात कहना समीचीन 
नहीं है । हमने यह भी ध्यान रखा है कि इस नई प्रयोगशील धारा के साथ प्रगति- 
शील कवियों की एक स्वतंत्र धारा भी विद्यमान है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षो से 
ये दोनों धाराएं एक दूसरे के समीप आकर मिलजुल गई हैं और आज न तो कोई 
स्वतंत्र प्रयोगवादी धारा है और न प्रगतिवादी धारा। फिर भी ऐतिहासिक 
विकासक्रम में इन दोनों का पार्थवय बहुत स्पष्ट परिलक्षित होता है और प्रगति- 
शील धारा की छाप हिदी पर परिपुष्ट रूप में पड़ चुकी है। इसी कारण हमने 
स्वतंत्र प्रगतिशील कवियों का इस निबंध में उल्लेख नहीं किया है। समाहार ओर. 
मूल्यांकन में यह भी एक विचारणीय तथ्य है। 
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जहां तक सन “40 से पूर्वे की छायावादी कविता का संबंध है, इसके निकष या 
प्रतिमान बहुत कुछ स्थिर हो चुके हैं और उसमें कवियों की एक श्रुंखला भी 
स्थापित हो चुकी है । र 


प्रस्तुत निबंध के समस्त विवरण के पश्चात हमें यह कहने में आपत्ति नहीं है कि 
नई कविता शिल्पोन्मुंखी हे और बौद्धिक पक्ष में उसका कार्य 'एंपेरिकल' या 
सहजानुभव प्रकार का हे । अनुभवों के आधार पर विचारों का ऊहापोह होता 
रहा है जिसमें एक अस्थिरता निरंतर देखी जाती है । 


छायावादी काव्य इस 'एंपेरिकल' या सहजानुभव की भूमिका से भिन्न अधिक 
परिनिष्ठित काव्य है, उसमें नवीनता की परिपूर्ण मात्रा होते हुए विकल्पों का 
प्राधान्य नहीं है । 


नई कविता ने भाषा, छंद ओर रूपयोजना और नए काव्यरूपों के निर्माण और 
उन्नयन में अधिक योग दिया है, परंतु यह कार्य शैली और शिल्प के बाहर का 
नहीं है । 


ऐसी स्थिति में छायावादी कविता और विशेषकर उसके श्रेष्ठ प्रतिनिधियों से 
इस नवीन काव्यधारा और उसके श्रेष्ठ प्रतिनिधियों की तुलना करना एक संदिग्ध 
प्रयास होगा । इसी प्रकार दिनकर से लेकर प्रगतिशील काव्य की रचनाघारा की 
भी इस नई कविता के साथ तुलना का प्रयास असमान भूमिका पर संस्थित होना 
ही कहा जाएगा। 


इतना स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि छायावादी काव्य 
के परवर्ती कवियों में बच्चन, अंचल, नरेन्द्र शर्मा प्रभति की अपेक्षा नई धारा के 
कवि अधिक पुष्ठ वैचारिक भूमि पर संस्थित हैं और उनकी कविता में भाव- 
नाओं की अराजकता, नियतिवाद आदि उस रूप या मात्रा में नहीं हैं जिसमें वे 
उन उपर्युक्त कवियों में पाए जाते हैं । स्पष्ट ही नई कविता उस भावनात्मक और 
इंद्रियजीवी काव्य से अधिक समुन्नत स्तर पर अधिष्ठित हो रही है । 


स्वयं नई प्रयोगशील कविता के उन्तायकों में उच्चावच्च का निर्देश करना निवि- 
ara निर्णय नहीं कहा जा सकेगा । अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर; 
शमशेर बहादुर और नरेश मेहता आदि इस धारा की उल्लेखनीय प्रतिभाएं हैं। 
मुक्तिबोध को प्रयोगशील कवियों की श्रेणी में लेने में हमें अब तक निश्चय नहीं 
हो पाया । अतएव उनके संबंध में तथा प्रयोगशील कवियों के बीच उनके स्थान 
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-के संबंध में हम किसी निर्णीत स्थिति पर नहीं पहुंचे । 


थे सारी प्रतिभाएं प्रथम श्रेणी की हैं, यह भी हम नहीं कह सकते और द्वितीय 
श्रेणी के कवियों के स्थाननिर्धारण की प्रक्रिया कोई विशेष अर्थ नहीं रखती । 
अभी बहुत कुछ प्रत्याशित भी है जिसके पहले समग्र आकलन एक अधूरा प्रयास 
होगा। 


नामकरण की समस्या: अंतिम समस्या इस नई कविता के नामकरण की है। 
यह एक विचित्र असंगति है जो नामकरण शेशवावस्था में होता है वह प्रोढ़ावस्था 
में भी नहीं हो पाया है। कुछ नए कवि इस कविता को नव स्वच्छंदतावादी 
(Neo-Romantic), नव मानववादी (Neo-humanistic) , नवीन यथार्थ 
(Neo-Realist ) की पोषिका आदि के नाम देते रहे हैं। ये नाम नई कविता 
के वस्तुपक्ष से संबं धित हैं, जिसमें अब तक इदमित्थं की स्थिति नहीं आई है। 
वस्तुक्षेत्न में नई वैचारिकता, नए प्रस्थान और नवीन प्रश्नों की स्थिति अवश्य 
दिखाई देती है। परंतु इन प्रवृत्तियों के आधार पर किसी धारा का नामकरण 
अन्वर्थक नहीं है फिर यह वस्तुपक्ष, जैसा कि कहा जा चुका है, 'एंपेरिकल' और 
“इक्लेक्टिक' (अनुभवध्रमुख और अवस्तुनिष्ठ वेज्ञानिक पुष्टि से रहित) ही बना 
हुआ है । इनमें कहां पहुंचकर प्रामाणिकता आएगी, इसका भी निश्चय नहीं किया 
जा सकता | 


जैसा इस निबंध में पहले भी कहा गया है, नई कविता की मुख्य उपलब्धि भाषा, 
शैली और शिल्प के पक्ष में अधिक है । गद्य का काव्यात्मक मार्जन इसकी एक 
मुख्य विशेषता है। रूपों और बिबों की योजना भी इसका एक क्रियाशील पक्ष 
हैं। इस संपूर्ण स्थिति को देखते हुए यदि इस नई कविता का शैलीगत नामकरण 
किया जाए, तो यह तथ्य के अधिक समीप होगा । हम चाहें, तो इस कविता को 
प्रयोगशील नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशीलता मुख्यतः शैली की वस्तु है 
और यदाकदा अपरिनिष्ठित वस्तुपक्ष का भी इंगित करती है। और अधिक 
स्पष्टता लाने के लिए इस कविता को शैली के मार्जन और उन्नयन की कविता 
भी कह सकते हैं। एक शब्द में इसे प्रमोगशिल्पी काव्य कहा जा सकता है। 





प्रयोगवादी रचनाएं 

नई कविता : मेरी दृष्टि में 
नई कविता 

आंगन के पार द्वार 





हमारे कवि हमारे काव्यक्षेत्र में ग्रजनबी बन 
कर ad ग्रोर रहें यह उनके लिए ही नहीं, 
हमारे लिए भी एक भ्रोछी बात होगी. हम 
प्रपने काव्योद्यान में ऐसे फूल लगाना नहीं 
चाहेंगे जो हमारी धरती से रस खींचना 
अस्वीकार करें और जिन्हें प्रयोगों का इंजेवशन 
देकर ही जिलाया जा सके. 


हमें मानना पड़ेगा की प्रयोगवाद की किसी 
सुनिश्चित ग्रावश्यकता या वंशिष्ट्य पर हम 
झ्राग्रहपूवंक' कुछ नहीं nz सकते, सिवा इसके 
कि युग और समाज की स्थितियों MT 
प्रवृतियों ने इसे भी जन्म दिया ale हिंदी के 
विशाल काव्योद्यान में प्रयोगवाडिय़ों के लिए 
भी स्थान मिल गया है. 


Od 


पिछले कुछ समय से हिंदी काव्यक्षेत्र में कुछ ऐसी रचनाएं हो रही हैं, जिन्हें 
किसी सुलभ शब्द के अभाव में, प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है । इन रच- 
नाओं को ag नाम स्वयं इनके रचयिताओं ने दिया है, अतएव इनके लिए किसी 
दूसरे नाम की खोज करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है । इन रचनाओं पर, 
इनके प्रयोगवादी नाम और गुणों पर, इनके रचयिताओं को बहुत काफी गर्व है, 
और वे समय समय पर अपने इन प्रयोगों के पक्ष में अनेक तर्कं और दलीले देते 
रहते हैं । जहां तक नाम का संबंध है, प्रयोगवाद' नाम पर वे जितना चाहें गर्व 
कर सकते हैं (कोई भी किसी नाम पर गर्व कर सकता है), इस संबंध में हमें 
उनसे कुछ नहीं कहना । कितु प्रयोगवादी काव्य के स्वरूप पर, कविता में प्रयोग 
की स्थिति, आवश्यकता और उपयोगिता पर हम प्रयोगवादियों के तर्को को 
अवश्य समझना चाहेंगे। साथ ही प्रयोगवादी रचनाओं के कुछ नमूने लेकर हम 
यह भी देखना चाहेंगे कि उन रचनाओं और उनके लिए दी गई दलीलों में किस 
सीमा तक समता या समकक्षता है । और अंत में हम हिंदी कविता पर पड़नेवाले 
प्रयोगवादियों और उनकी रचताओं के प्रभाव और परिणाम की भी जांच करेंगे, 
जिससे प्रयोगवादी काव्यसृष्टि और उससे होनेवाली लाभ-हानि का पूरी तरह 
आकलन हो सके | 


यहां आरंभ में यह्‌ कह देना भी आवश्यक है कि हिंदी काव्यपरंपरा में प्रयोगवादी 
शैली कभी भी अधिक सम्मानसूचक नहीं रही । प्रयोग शब्द से प्रायः नए अभ्यास; 
नवीन प्रयास या नई निर्माणचेष्टा का अर्थ लिया जाता है। प्रयोगवादी साहि- 
त्यिक से साधारणत: उस व्यक्ति का बोध होता है, जिसकी रचना में कोई 
तात्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रमविकास या कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न 
हो । वास्तविक सृजन और क्रांतदशिता के बदले सामान्य मनोरंजन और शंली- 
प्रसाधन ही उसकी विशेषता होती है । अधिकार और उत्तरदायित्व की अपेक्षा 
अनिश्चय और उद्देश्यहीनता की भावना ही वह उत्पन्न करता है। AST और 
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संदेशवाहक न होकर वह प्रणेता और प्रवक्ता मात्र होता है। सच्चे साहित्यकार 
और प्रयोगी साहित्यिक के इस अंतर को आज के प्रयोगवादी या तो जानते ही 
नहीं या जानकर भी उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। तभी तो अपने प्रयोगों के 
पक्ष में वे जायज-नाजायज हर तरह के विज्ञापन करते रहते हैं । यह भी नहीं कि 
इन प्रयोगों को वे अपने आगामी काव्यविकास का साधनमात्र मानते हों, ऐसी 
सीढ़ी जिस पर चढ़ कर वे कहीं आगे जाएंगे । वे तो इन प्रयोगों में ही पुरी तरह 
रम गए हैं और उन्हें काव्य का चरम लक्ष्य मानने लगे हैं । उनकी इस रुचि और 
प्रवृत्ति का परिचय 'तारसप्तक' नामक संग्रह पुस्तक में दिए गए वक्तव्यों से 
प्राप्त होता है । 'तारसप्तक' नए प्रयोगवादियों की प्रतिनिधि कृति कही जा 
सकती है, जिसमें उनकी रचनाएं और उनके वक्तव्य एक साथ संग्रहीत हैं। हम 
सुविधा के लिए 'तारसप्तक' पुस्तक को ही प्रयोगवादी रचनाओं के विवेचन का 
मुख्य आधार मानकर चलेंगे। 


“तारसप्तक' के संग्रहकर्ता 'अज्ञेय' पुस्तक की 'बिवृति' में लिखते हैं : “उनके तो 
एकत्र होने का कारण ही यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल 
पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं - राही नहीं, राहों के अन्वेषी' वे आगे 
लिखते हें: 'काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में 
बांधता हे' 1° 'दावा केवल इतना है कि सातों अन्वेषी हैं' 1 कहीं यह भ्रम न हो 
जाए कि ऊपर की पंक्तियों में किसी स्कूल के कुछ राह भूले हुए विद्याथियों का 
जिक्र किया गया है, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहां अज्ञेय राह भूले हुए 
विद्याथियों की नहीं, विशुद्ध प्रयोगवादी कवियों की चर्चा कर रहे हैं । 


ये प्रयोगवादी कवि किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, राही या राह पर चलने- 
वाले भी नहीं, ये हैं केवल राहों के अन्वेषी । अब तक हमने “पहुंचे हुए' कवियों 
का नाम सुना था, “लीक छोड़कर चलनेवाले शायरों और सपूतों' की चर्चा सुनी 
थी, पर अब अज्ञेय से ऐसे कवियों का हाल भी सुनने को मिला जो न तो पहुंचे 
हुए हैं (अर्थात चलने के अर्थ में बिल्कुल ठप हैं), फिर अन्वेषण के लिए इनके 
पास अन्वेषी को दृष्टि भी नहीं, केवल “दृष्टिकोण” है। कदाचित कहीं न चलने 
के कारण ही ये “प्रगतिशील' कहे जाते हैं, और दृष्टि के बदले 'दृष्टिकोण' रखने 
के कारण ही अन्वेषी या प्रयोगवादी कहलाते हैं । 


इस नई कविश्रेणी का स्वरूप परिचय कराने के लिए हम ada के कृतज्ञ हैं 
पर हम और अधिक आभारी हैं अज्ञेय के आगे की व्याख्याओं और विवरणों 
के लिए । प्रयोगवादी कवियों की प्रक्ृति-प्रवृत्ति का परिचय देते हुए वे लिखते हैं : 


“उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्त्वपूर्ण विषयों में उनकी राय अलग-अलग है-- 
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जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य-वस्तु 
और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के--प्रत्येक विषय में उनका 
आपस में मतभेद हे । यहां तक कि हमारे WIT ऐसे सर्वमान्य और स्वयंसिद्ध 
मौलिक सत्योंको भी वे समान रूप से स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतन्त्र की 
आवश्यकता, उद्योगोंकासमाजीकरण, यांत्रिक युद्धकी उपयोगिता, वनस्पति घी 
की बुराई, अथवा काननबाला और सहगलके गानोंकी उत्कृष्टता, इत्यादि । ये 
सव परस्पर एक-दूसरेपर, एक-दूसरेको रुचियों-कृतियों और आशाओं-विश्वासों 
पर, एक दूसरे की जीवन-परिपाटीपर, और यहां तक कि एक-दूसरेके मित्रों और 
कुत्तोंपर भी हँसते हैं - 


अपने युग की दुनिया से नितांत भिन्न और स्वतंत्र दृष्टि रखनेवाले विक्टर ह्यूगो 
या बर्नार्ड शा जैसे व्यक्ति कभी कभी विश्व के साहित्यिक रंगमंच पर आते हैं, 
उनके आने पर संसार में विचारों की नई परंपरा स्थापित होती है । ऐसे व्यक्ति 
अपनी अदम्य प्रतिभा के वल पर युग को नए चितन का मार्ग सुझाते हैं, फिर भी 
युगचेतना ऐसे व्यक्तियों का पूरी तरह अनुगमन नहीं कर पाती, और वे व्यक्ति 
अपनी लंबी छाया ही विचारों की रंगभूमि पर छोड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः 
विचारक ही होते हैं, कवि नहीं होते, जैसे शा या गांधी या माक्स । कवियों की 
दुनिया में इतनी बड़ी, इतनी निस्संग और कदाचित इतनी निष्ठुर व्यक्तिवादिता 
पनप नहीं सकती | कवि की भावना और कल्पना उसे मनुष्यों की सामान्य अनु- 
भूति के अधिक समीप बना रहने देती है। युगचेतना के नियामक और प्रतिनिधि 
कवि जनसमाज के लिए इतने दुरूह नहीं होते, जितने वे विचारक हुआ करत हैं । 
महान विचारकों और महान कवियों में यह नंसगिक अंतर आरंभ से ही चला आ 
रहा है। 


पर कल्पना कीजिए आपके सामने सात ऐसे महामानव लाकर खड़े कर दिए जाते 
हैं जो एक से एक बढ़कर कृतविद्य विचारक भी हैं और बड़े लासानी कवि भी । 
विचारक वे ऐसे हैं कि 'सभी महत्वपूर्ण विषयों में उनकी राय अलग-अलग है।' 
“हमारे जगत के सर्वमान्य और स्वयंसिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे स्वीकार नहीं 
करते ।' और कवि इतने स्वाधीन हैं कि 'काव्यवस्तु और शेली, छंद और तुक, 
कवि के दायित्व--प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है ।' कवि और 
विचारक दोनों का संगम हो जाने पर वे सातों एक दूसरे की रुचियों, कृतियो, 
आशाओं , विश्वासों ...और यहां तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी 
हंसते हैं। ऐसी स्थिति में आप उन्हें क्या कहेंगे (कवि बड़ा या विचारक बड़ा या 
दोनों) यह तो आप जानें, पर अज्ञेय उन्हीं को 'प्रयोगवादी कवि' कहते él 
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ऊपर ag जिक्र किया जा चुका है कि प्रयोगवादी कवि अन्वेषी होता है या अन्वेषी 
होने के कारण ही वह प्रयोगवादी होता है; परंतु अब तक यह नहीं बताया जा 
सका है कि बह अन्वेषी किस वस्तु का होता है? aaa की 'विवृति' में इस विषय 
की विवृति नहीं मिलती, पर आगे चलकर जब वे काव्यसंबंधी अपने व्यक्तिगत 
अनुभव लिखते हैं, तब इस विषय पर पूरा प्रकाश डालते dl उनके हिसाव से 
'प्रयोग (या अन्वेषण) सभी कालोंके कवियोंने किये हैं ; - --किन्तु कवि क्रमशः 
अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रोंमें प्रयोग हुए हैं, उनमें आगे बढ़कर अब उन 
क्षेत्रोंका अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया, या जिनको अभेद्य 
मान लिया गया है 1°” 


इससे इतना तो स्पष्ट हुआ कि कवि नित्य नए 'अन्वेषण' किया करता है और इस 
सिलसिले में प्रायः अछूते और अभेद्य क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है, पर यह बात 
फिर भी जानी न जा सकी कि आजकल ag किस अभेद्य क्षेत्र में काम कर रहा 
है । इस प्रश्‍न पर अज्ञेय किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान नहीं रखते --आज- 
कल भाषा के क्षेत्र में विशेष रूप से 'अन्वेषण' का काम हो रहा है | वे लिखते हैं : 
"भाषाको अपर्याप्त पाकर विराम संकेतोंसे, अंकों और सीधी-तिरछी लकी रोंसे, 
छोटे-बड़े टाइपसे, सीधे या उलटे अक्षरोंसे, लोगों और स्थानोंके नामोंसे, अधूरे 
वाक्योंसे-सभी प्रकारके इतर साधनोसे कवि उद्योग करने लगा कि अपनी 
उलझी हुई संवेदनाकी सृष्टिको पाठकों तक्र अक्षुण्ण पहुंचा सके। * 


यहां थोड़ी सी उलझन हमें भी पैदा होती है। एक ओर तो अज्ञेय कहते हैं कि 

सभी कालों के कवियों ने प्रयोग या अन्वेषण किए हैं, और वह स्वभावतः नए और. 
अभेद्य क्षेत्रों में अन्वेषण करता हुआ आजकल 'सीधी-तिरछी लकीरों' और 'सीधे 

या उलटे अक्षरों के क्षेत्र में आ गया है। पर दूसरी ओर वे यह भी संकेत करतें 

हैं कि 'अपनी उलझो हुई संवेदना की सृष्टि' को पाठकों तक अक्षुण्ण पहुंचाने को 
नीयत से वह ये प्रयोग करता है। उलझन यह है कि दोनों में कौनसी वस्तु उन 

प्रयोगों की प्रेरक है : अभेद्य क्षेत्रों में जाते की स्वाभाविक आकांक्षा या 'उलझी 

हुई संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने की उद्धिग्नता?यह भी समझ में नहीं आया 
कि 'उलझी ge संवेदना क्या वस्तु है ? क्या कवियों की संवेदना उलझी हुई भी 

होती है ? 


पर यह उलझन केवल हमारे लिए है, अज्ञेय के लिए नहीं। प्रयोग करने या 
अन्वेषी होने की प्रेरणा स्वभावसिद्ध है या उलझी संवेदना को सुलझाने के फल- 
स्वरूप है, इस प्रश्‍न का महत्व अज्ञेय के लिए तब तक नहीं है जब तक प्रयोग 
या अन्वेषण का काम चलता रहे। प्रयोग किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं, इस 
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संबंध में आसान उत्तर यही है कि लक्ष्य तो प्रयोग ही है । उसके प्रयोजन की खोज 
व्यर्थं है | 

किंतु उलझी या सुलझी संवेदना के प्रश्‍न को अज्ञेय आसानी से टाल नहीं सके हैं। 
वे यह स्वीकार करते हैं कि आज के कवि की संवेदना उलझी हुई है । इस उलझी 
संवेदना के दो कारण हैं : आंतरिक संघर्ष और वाह्य संघर्ष । आंतरिक संघर्ष के 
फलस्वरूप 'आज के मानव का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा हुआ है, और वे 
कल्पनाएं सब दमित और कुंठित हैं। उसकी सौन्दर्यं चेतना भी इससे आक्रान्त 
है । उसके उपमान सब यौन प्रतीकार्थ रखते हैं ।%...'और इस आंतरिक संघर्ष 
के ऊपर जैसे काठी कसकर एक वाह्य संघर्ष भी बैठा है, जो व्यक्ति और व्यक्ति 
का नहीं, व्यक्ति-समूह्‌ का, वर्ग और श्रेणियों का संघर्ष है । व्यक्तिगत चेतना के 
ऊपर एक वर्भगत चेतना भी लदी हुई है और उचितानुचित की भावनाओं का 
अनुशासन करती है, जिससे एक दूसरे प्रकार की वर्जनाओं का पुंज खड़ा होता 
a 


कदाचित इस उलझी हुई संवेदना के परिणामस्वरूप ही कवि 'स्वांत:सुख!य' नहीं 
लिखता, वह अनुभूति की उस भूमि पर पहुंच नहीं पाता जो वास्तविक कविता 
की भूमि है और जिस पर पहुंच कर ही स्वांतःसुखाय लिखा जा सकता है। अज्ञेय 
लिखते हैं कि वे स्वांतःसुखाय नहीं लिखते । उनकी दृष्टि में कोई भी कवि केवल 
स्वांतःसुखाय नहीं लिखता । उनका कहना है 'आत्माभिव्यक्ति अपने-आप में 
सम्पूर्ण नहीं है। अपनी अभिव्यक्ति ¬ किंन्तु किसपर अभिव्यक्ति ? !! यहां आकर 
aña ने न केवल तुलसीदास के 'स्वांतःसुखाय' लिखने पर शंका प्रकट की है 
उन्होंने काव्यशास्त्र संबंधी पुरे आधुनिक विवेचन पर, कालरिज से लेकर क्रोचे 
तक की सारी निष्पत्तियों पर, एक प्रश्‍नचिन्ह लगा दिया है। विशेषकर आत्माभि- 
व्यक्ति को ही काव्य माननेवाले 'सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट' (व्यत्रिततत्ववादी ) 
विचारकों के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। 


यहां पहला प्रश्न यह है कि गोस्वामी तुलसीदास ने 'स्वांत:सुखाय राम की गाथा 
लिखने की बात क्या झूठ कही है? वैसा कहने में उनका प्रयोजन क्या हो सकता 
है ? यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि गोस्वामीजी ने स्वांतःसुखाय 
नहीं लिखा अथवा आत्माभिव्यक्ति को काव्य माननेवालों का पक्ष गलत है। फिर 
अज्ञेय के इस कथन में वया तथ्य है कि 'कोई भी कवि केवलमात्र स्वांतःसुखाय 
नहीं लिखता ?” मेरे विचार से “उलझी हुई संवेदना' ही उनके इस वक्तव्य के 
मूल में है । उनका यह कथन सार्थक अवश्य है कि अभिव्यक्ति में एक ग्राहक या 
पाठक या श्रोता अनिवार्य होता है; पर श्रोता के अनिवार्य होने और स्वांत:- 
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सुखाय या आत्माभिव्यक्ति के लिए काव्य लिखने में कोई मौलिक विरोध नहीं है । 
उलझी हुई संवेदना की भूमि को पार कर काव्य के स्तर पर कवि जो भी रचना 
करता है, वह आत्माभिव्यक्ति ही होती है। आत्माभिव्यक्ति होने पर ही वह 
काव्य कही जाती है और तभी वह श्रोता या ग्राहक को सुलभ-सुखद होती है । 


कितु 'उलझी हुई संवेदना' के कारण प्रयोगवादी कवि बुद्धि और भावना के ऐसे 
संघर्षो में पड़ा रहता है कि वह अपने ओर श्रोता के बीच द्वंद्व को मिटा ही नहीं 
पाता | इस बौद्धिक और शंकालु प्रवृत्ति के कारण प्रयोगवादी कवि अन्वेषी हो 
जाता है और वास्तविक काव्यभूमि पर कभी पहुंचता ही नहीं । ऐसे कविव्य क्तियों 
की जीवन संबंधी घारणाएं इतनी gan हो जाती हैं कि कभी कभी तो 
उनका अर्थ समझना भी आसान नहीं होता । उदाहरण के लिए 'तारसप्तक' में 
की गई अज्ञेय की 'प्रेम' की यह व्याख्या : “निराशा और कूंठासे धैर्यपूर्वक ASAT 
हुआ, किन्तु विश्वासकी निष्कम्प अवस्था से कुछ नीचे-- आजके प्रेमका सर्वोत्तम 
सम्भव रूप यही है'।'3 'आज के प्रेम के सर्वोत्तम संभव रूप' का निरूपण! कितना 
saat हुआ वुद्धिविभ्रांत प्रयास ! एक अन्य स्थान पर “व्यक्ति सत्य” (कवि की 
अनुभूति) और 'व्यापक सत्य” (सार्वजनिक अनुभूति) के अंतर को प्रदर्शित करते 
gu ऐसी बुद्धिविजड़ित व्याख्या अज्ञेय ने की है : यदि हम यह मान लेते हैं (यह 

कि व्यबितबद्ध सत्य जितना ही व्यापक होगा उतना ही काव्योत्कर्षकारी) तब 
हम “व्यक्ति सत्य' और 'व्यापक सत्य' की दो पराकाष्ठाओं के बीच में उसके कई 
स्तरों की उद्भावता करते हैं, और कवि इन स्तरों में से किसी एक पर भी हो 
सकता हैँ।' यहां स्पष्ट है कि “व्यक्ति सत्य' और “व्यापक सत्य' की भूमियों को 
कोरी बौद्धिक दृष्टि से देखा गया है, तभी उसमें अनंत स्तरों और भेदों की 
संभावना पाई गई है। AAT 'उलझी हुई संवेदना' की भूमि से यह सारी नाप- 
जोख करते हैं, अन्यथा प्रेम और सत्य (व्यक्तिगत या समूहगत) के संबंध में किसी 
कवि को इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता ही क्या पड़ती । 'प्रेम' और 
'सत्य', कवियों की अपनी वस्तुएं हैं, उनका चिरकालिक उत्तराधिकार | 


परंतु aña के इस प्रयास से (ag कितना ही थका देने वाला क्यों न हो) यह 
लाभ तो हुआ ही कि आधुनिक हिंदी कविता में 'प्रयोगवाद' की स्थिति और 
स्वरूप का हमें कुछ आभास और परिचय मिल सका और अब हम उन व्याख्याओं 
की सहायता से प्रयोगवादी काव्य की एक सामान्य परिभाषा करने की स्थिति में 
आ गए हैं। वह परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी : 'उलझी हुई संवेदना की अभि- 
व्यक्ति के लिए अथवा अभेद्य क्षेत्रों में जाने की स्वाभाविक प्रेरणावश सीधी- 
तिरछी लकीरों, सीधे या उलटे अक्षरो आदि का उपयोग करते हुए कभी किसी 
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विषय पर सहमत न होने वाले अन्वेषियों की रचना 1’ इनमें से एक एक वाक्य- 
खंड को लेकर उसकी थोड़ी सी छानबीन करते ही हम प्रयोगवादी कविता के 
संबंध में नीचे लिखे निष्कर्षों पर पहुंचते हैं: 


“उलझी हुई संवेदना की अभिव्यक्ति” से यह जाहिर है कि कवि पर एक अतिरिक्त 
बुद्धिवादिता का शासन है । यह अनिश्‍चित मानसिक स्थिति का व्यवित है और 
काव्य की वास्तविक भावभूमि पर पहुंचने में अक्षम है । हम यह मान लेते हैं कि 
आज कवि पर अनेक प्रकार के मानसिक दबाव और दुश्चिताएं रहती हैं। उसका 
व्यक्तित्व किसी हृद तक जटिल मानसिक उपकरणों से बना होता है। परंतु इसका 
यह अर्थ नहीं कि वह अपनी संवेदनाओं को, वे जैसी भी हैं सुलझा न सके और 
उनकी अपनी काव्यात्मक (या भावात्मक) अभिव्यक्ति न कर सके। 'उलझी 
हुई संवेदना' की अभिव्यक्ति से मूलवर्ती कविकर्म के ही अभाव की सूचना 
मिलती है, ऐसी कमी जो कवित्व की सत्ता पर ही आघात करती है । 


एक उदाहरण लेकर यह बात और स्पष्ट की जा सकती है। हिंदी में कवि 
“बच्चन! की रचनाएं मनोवैज्ञानिक कुंठा या दबाव का परिणाम कही जाती हैं 
परंतु उनमें उलझी संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं है । उनकी रचनाओं में आप 
विक्षत, आहत या पराजित अनुभूति पाएं यह संभव हैं, और यह भी संभव है कि 
आप उनके काव्य को कुंठापूर्ण या ह्लासोन्मुख काव्य कहें, पर वह काव्य अवश्य 
है । उसे आप उलझी संवेदना की अभिव्यक्ति का बौद्धिक या असाहित्यिक प्रयास 
नहीं कह्‌ सकते | काव्यसंबंधी उत्तरदायित्व बच्चन ने पुरा किया है, और अपनी 
व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रति न्याय किया है; भले ही वह उत्तरदायित्व सामा- 
जिक जीवनविकास के अनुकूल न हो; पर प्रयोगवादी रचनाकारों में क्या यह 
मुलवर्ती साहित्यिक उत्तरदायित्व भी है ? 


अब दूसरा वाक्यांश 'अभेद्य क्षेत्तो में जाने की स्वाभाविक प्रेरणा' देखिए । यही 
वह ॒वैचित््यवाद है जिसके मूल में कोई गंभीर भावना काम करती नहीं जान 
पड़ती । पुराने कवियों में यह प्रवृत्ति केशवदास में थी, जो अलंकारों के क्षेत्र में 
नए अन्वेषण करने के आदी थे ओर इसीलिए जिनके अलंकार कृत्रिम और 
अकाव्योपयोगी हुए हैं, वे केवल चमत्कार की सृष्टि करते हैं । यही स्थिति नए 
प्रयोगवादियों की है जिन्होने वेचित्य के लिए सीधी-टेढ़ी लकीरो और सीधे या 
उलटे अक्षरों को चुना है। यह तो बिना कहे जाहिर है कि इस प्रकार की काव्य- 
प्रवृत्ति कलाहीन और असाहित्यिक है, यद्यपि अज्ञेय की धारणा है कि इस प्रकार 
का अन्वेषण भाषासंबंधी किसी आवश्यक अभाव की पूर्ति में सहायक होता है । 
अधिक से अधिक ऐसे प्रयासों को हम नवीनता का अनोखा तकाजा कह सकते हैं | 
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कभी कभी प्रयोगवादी प्रवृत्ति काव्य के विषयों और वर्णनों में भी नवीनता का 
संचार करती देखी जाती है। उदाहरण के लिए आज के कवि और लेखक 
भनोविज्ञान, जीवविज्ञान, समाजविज्ञान तथा अन्य विषयों की पुस्तकों को पढ़ 
कर उसमें पाए जाने वाले नवीन तथ्यों का उपयोग अपनी साहित्यिक रचनाओं में 
करते हैं । जहां तक इनसे लेखक की बहुज्ञता का परिचय मिलता है, यह उपक्रम 
प्रशंसनीय है। कभी किसी चरित्रविश्लेषण या स्वभाववर्णन के प्रसंग में ये 
प्रयोग और दृष्टांत अत्यंत सजीव और आकर्षक भी बन जाते हैं जिससे रचना का 
महत्व बढ़ता है, परंतु किप्ती भी अवस्था में यह प्रयोगों का बाहुल्य वास्तविक 
साहित्यसुजन का स्थान नहीं ले सकता | 

प्रयोग में और काव्यात्मक निर्माण या सृजन में जो मौलिक अंतर है, उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । विशेषकर काव्य का क्षेत्र प्रयोगों की दुनिया से बहुत 
दूर है। कवि सबसे पहले अपनी अनुभूतियो के प्रति उत्तरदायी है । वह उनके 
साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता । उसका दूसरा उत्तरदायित्व काव्यपरंपरा और 
काव्यात्मक अभिव्यवित के प्रति है। वह किसी भी अवस्था में ऐसे प्रयोगों का 
'पल्ला नहीं पकड़ सकता जिनका उस काव्य के भावगत और भाषागत संस्कारों 
से तथा उन दोनों के स्वाभाविक विकासक्रम से सहज संबंध नहीं है । हमारे 
कवि हमारे काव्यक्षेत्र में अजनबी बनकर आएं और रहें यह उनके लिए ही नहीं, 
हमारे लिए भी एक ओछी बात होगी । हम अपने काव्योद्यान में ऐसे फूल लगाना 
नहीं चाहेंगे जो हमारी धरती से रस खींचना अस्वीकार करें और जिन्हें प्रयोगों 
'का इंजेक्शन देकर ही जिलाया जा सके । 


तीसरे वाक्यांश 'कभी किसी विषय में सहमत न होनेवाले अन्वेषियों' का अर्थ भी 
स्पष्ट ही है। मित्रों और कुत्तों पर हंसने में एक साधारण व्रिनोदवृत्ति भले ही 
लक्षित होती हो, पर समाज के सर्वमान्य मौलिक सत्यों को अस्वीकार” करने में 
व्यंग्य और विद्रोह की भावना व्यंजित होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे व्यक्ति 
व्यापक समाज के प्रति गहन आत्मीय संबंध से बंधे हुए नहीं हैं, केवल उसकी 
ताकिक़् भूमियों में विचरण करना ही जानते हैं। विद्वानों का आपस में मतभेद 
रखना और बात बात में एक दूसरे से असहमत होना उन विद्वानों के लिए भी 
खतरे का काम है। सक्रिय सामाजिक सहयोग के बदले पर सर्वंदिक उपेक्षावृत्ति 
का प्रदर्शन समाज के लिए आशा का नहीं, अनिष्ट का ही परिचायक है । 


और इन व्याख्याओं और निर्देशों को जब हम अज्ञेय के मुख्य वक्तव्य में कही गई 
इस बात के साथ जोड़कर देखते हैं कि ये प्रयोगवादी कवि मंजिल पर पहुंचे हुए 
नहीं हैं, राही भी नहीं हैं, केवल राहों का अन्वेषण कर रहे हैं, तब प्रयोगवाद के 
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स्वरूप और स्थिति के संबंध में हमारे ये निष्कर्ष और भी सहज अनुमेय हो जाते 


हैं। संक्षेप में हम अपने निष्कर्पो को इस प्रकार रख सकते हैं 


प्रयोगवादी रचनाएं पूरी तरह काब्य की चोहद्दी में नही आतीं । बे अतिरिक्त 
बुद्धिवाद से ग्रस्त हैं । 

प्रयोगवादी रचनाएं बैचिल्य प्रिय हैं, वृत्ति का सहज अभिनिवेश उनमें नहीं । 
प्रयोगवादी रचनाएं वैयक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं और सामा- 


जिक उत्तरदायित्व को भी पुरा नहीं क रतीं । 


ऊपर हमने देखा कि कवि का उत्तरदायित्व मुख्यतः तीन वस्तुओं के प्रति होता है: 
व्यक्तिगत अनुभूति के प्रति, काव्यसत्ता के प्रति और सामाजिक जीवन के प्रति । 
हमारे प्रयोगवादी कवियों में उनमें से एक भी पक्ष परिपुष्ट नहीं है । 


ऐसी अवस्था में प्रश्‍न यह होता है कि काव्य में प्रयोगवादी रचनाओं की आवश्य- 


कता या उपयोगिता ही क्या है ? 


इस प्रश्‍न का उत्तर 'तारसप्तक' में संग्रहीत कुछ अन्य कवियों ने देने की चेष्टा की 
है। प्रभाकर माचवे इसकी उपयोगिता छायावाद और प्रगतिवाद के दोनों छोरों 
को मिलाने की दृष्टि से मानते हैं । वे लिखते हैं : 'छायावाद हिस्टीरियाकी भांति 


हिंदी कविताका एक मानसिक रोग है । दोनोंमें स्मृतियोंकी प्रच्छन्न और अज्ञात 


पुनरावृत्ति तथा तज्जन्य अहेतुक त्रास (फ्रायड की भाषा में एर्साट्ज़बिल्डृंग और 


'फ्लोटिऐरेण्डे आंग्स्ट) दिखाई देते हैं।”#.... 'पेंडूलम प्रतिक्रिया से जिस प्रकार 


दसरा छोर पकड़ लेता है, ऐतिहासिक जड़वादके अध्ययनसे और भारतीय 
राजनैतिक क्षितिजके धूम-संकुल हो जानेसे नए कवियोंने छायावाद तज प्रगति- 
वाद को अपनाया। अपनी प्रारंभिक अवस्थामें यह अभी अपरिपक्व और नामका 
ही प्रगतिवाद है 14 


और इसी प्रकार माचवे यह समझते हैं कि हिदी में “प्रयोगशील अभिव्यंजना' 
(या प्रयोगवादी कविता) के मध्यमार्ग पर चलने की आवश्यक्ता और गुंजायश 
है। आप लिखते हैं कि हिंदी कविता में विषयों की विविधता, व्यंग्य का तीक्ष्ण 
ओर सुरुचिपूर्ण प्रयोग, प्रकृति के संबंध में अधिक वैज्ञानिक दृष्टि, आदि का 
विकास होना चाहिए। उनकी राय में 'हमारी कविता में पाए जाने वाले 
अधिकांश कल्पना-चित्र या बिम्ब (इमेज) बच्चों के-से निरे शाब्दिक, सहस्मृत या 
'परम्परागत होते हैं। इन शाब्दिक साहचर्थात्मक और पारस्पारिक बिम्बो की 
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बजाय हमें राग और ज्ञान से पूरित ऐन्द्रिय, आवेगाश्रित और अभिजात बिम्बों 
की सृष्टि करना हे ।!९ 


यह सब तो ठीक है पर हमारा कहना यह है कि जब छायावाद 'हिस्टीरिया' है 
और प्रगतिवाद 'दमित इच्छाओं से निर्मित होनेवाला औद्धत्यकी सीमा तक 
पहुंचनेवाला परपीड़नप्रेम है” तब इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुई प्रयोग- 
वादी संतति सर्वगुणसंपन्न होगी HA ? इस प्रकार की बेमेल और संकरदृष्टि पर 
हमारा विश्वास नहीं है । हिंदी में समन्वयभावना या समझोते के मार्ग का विज्ञा- 
पन करनेवाले यदि यह जान लेते तो अच्छा होता कि समझौता सर्देव एक हार 
या पराजय का भी परिचायक होता है। विचारों और विश्वासों की निर्बलता 
प्रायः समस्त समझौतों के मूल में रहा करती है । 


इसलिए यदि इन नवीन प्रयोगों को समन्वयात्मक प्रयास न कहकर परिवर्तन की 
एक चेष्टा कहा जाए और यदि यह मान लिया जाए कि प्रयोगवाद कोई काव्य- 
पद्धति नहीं है, वरन वह पिछले खेवे के छायावादी साहित्य और विशेषकर 
महादेवी की गहन ऐकांतिकता ओर बच्चन की उच्छवासपुर्ण नैराश्यभावना 
की प्रतिक्रिया में किया गया व्यंग्य-विनोदपु्ण हलका काव्यप्रयत्न है, तो हम 
कदाचित प्रयोगवाद की ऐतिहासिक वस्तुस्थिति के अधिक समीप कहे जाएंगे । 
पर यहां भी यह प्रश्‍न रह जाता है कि क्या प्रयोगवादी कविता में भी उन्हीं 
भावनाओं का संचार नहीं होने लगा है जिनके निषेध का श्रेय हम उसे दे रहे हैं । 
क्या इन नवीन प्रयोगों में भी निराशा और विषाद का प्रभाव व्याप्त नहीं है 


और इतना होते हुए भी क्या काव्यदृष्टि से ये उन मूल रचनाओं की बराबरी 
रखे जा सकते हैं ? 


हमें मानना पड़ेगा कि प्रयोगवाद की किसी सुनिश्चित आवश्यकता या वैशिष्ट्य 
पर हम आग्रहपूर्वक 'कुछ नहीं कह सकते, सिवा इसके कि युग और समाज की 
स्थितियों और प्रवृत्तियों ने इसे भी जन्म दिया है और हिंदी के विशाल 
काव्योद्यान में प्रयोगवादियों के लिए भी स्थान मिल गया है । एक दूसरे अर्थ में 
ag भी कहा जा सकता है कि काव्यस मृद्धि के युगों में ही कोई ऐसे प्रयोगों के लिए 
अवकाश पा सकता है और हिदी में इतनी पर्याप्त समृद्धि है कि वह इन संशयाल 


और संस्कारशिथिल कवियों के अनगढ़ प्रयोगों की कुरूपता को भी सहन कर 
लेती है। 


अब प्रयोगवादी (रचनाओं, के कुछ नमूने लेकर देखना चाहिए; पर इसके पहले 
ag आरंभिक निवेदन कर देना आवश्यक है कि भाषा, पदप्रयोग, छंद, तुक आदि 
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के संबंध में प्रयोगवादियों ने जिन नई खोजों का दावा अपनी व्याख्याओं और 
विवेचनों में किया है, उनसे संभ्रम में पड़कर यह न समझ लेना चाहिए कि उन 
समस्त खोजों या उनमें से अधिकांश का भी उपयोग वास्तविक रचनाओं में किया 
गया है । एक तो शैली और रचनासंबंधी इस ऊहापोह या आडंवर से ही यह 
प्रतीत होता है कि प्रयोक्ताओं ने काव्यकामिनी का सौंदर्य उसके ऊपरी सं भार 
और प्रसाधनों में ही समझ लिया है, एक ऐसी अभिरुचि जिसका सामाजिक 
प्रतिरूप आजकल के सोंदयंद्रव्यों की बाढ़ में देखा जाता है। यह अभिरुचि 
आधुनिक भले ही हो, अभिनंदनीय नहीं है, स्वस्थ सौंदर्यदृष्टि की परिचायक 
नहीं है। रुग्ण नारी को वेशभूषा से सज्जित करने का सा प्रयास है । फिर, जिन 
सौंदर्यचमत्कारों की खोज का वे विज्ञापन करते हैं, उनका व्यवहार वे अपनी 
कृतियों में कर सके हैं, यह भी देखना होगा । शैलीसंबंधी वे सौंदय प्रयोग हमारी 
भाषा की प्रकृति और हमारी रचनात्मक परंपरा के मेल में हैं या नहीं, यह भी 
जानना होगा, क्योंकि निरे विदेशी सौंदर्योपचारों को आंख मूंदकर अपनाने में 
हम कोई विशेषता नहीं देखते । 


एक छोटी सी पृष्ठभूमि बनाकर और उसमें खड़ी बोली कविता के क्रमविकास की 
एक हलकी झांकी दिखाते हुए इस वस्तु को प्रस्तुत करना अधिक उपयोगी होगा । 
नई खड़ी बोली कविता की शेशवावस्था में (आज से 40-50 वर्ष पूर्व ) एक नई 
सामाजिक जागृति के साथ एक संयत आदश्शवादी विचारधारा का पहला 
आलोक BAT लगा AT उस प्रात:कालीन वातावरण में एक सरल सुंदर दीप्ति 
थी | मन पर किसी प्रकार के अन्यथा आवरण न थे। आशा का हलका उत्साह 
था, विश्वास की प्रचंड गरिमा न थी । इस काल के कवियों की भावना में एक 
सरल सौम्यता खेल रही थी । कल्पना की आकाशीय उड़ानों का नाम न था। 
कवियों ने अधिकतर पुराने आख्यान लेकर उन्हें अपनी नई भावना से सज्जित 
किया । चित्रित चरित्रों और वर्णन किए गए विषयों में कोई बड़ी व्यापकता या 
प्रसार न था। मनोवैज्ञानिक संघर्षो की भरमार न थी | अभिव्यंजना में भी 
सरलता थी, सजावट न थी । अलंकारों ओर अप्रस्तुतों की योजना चकाचौंध 
करनेवाली नहीं थी । भाषा का आच्छद कलात्मक न था (रचना में भाषा की पुरी 
शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था), कितु क्लिष्टता और बेढंगापन भी उनमें 
नहीं था । इन सब विशेषताओं का सूचक एक उदाहरण देखा जा सकता है: 


प्रिय-पति वह मेरा प्राणप्यारा कहां हैं । 
दुख-जलनिधि डूबी का सहारा कहां है । 
लख मुख जिसका मै आज लौं जी सको हूं । 
वह हृदय हमारा नँन-तारा कहां है ?* 
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यद्यपि कविता में खड़ी बोली का व्यवस्थित प्रयोग इसी समय से आरंभ होता है 
पर स्मरण रखना चाहिए कि ब्रजभाषा की एक मंजी हुई और शिष्ट परंपरा उस 
समय भी कार्य कर रही थी। श्रीधर पाठक और “रत्नाकर' जैसे कवि उसकी 
साजसज्जा में लगे हुए थे। कदाचित इस पार्श्ववर्ती प्रगति के कारण ही खड़ी 
बोली कविता में भी कहीं कहीं भाषा को सजाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । परंतु 
ब्रजभाषा कवियों के लिए स्थिति नई नहीं धी । ब्रजभाषा का विशाल काव्यभंडार 
उनके पास था । खड़ी बोली के कवियों के लिए वह वस्तु नए प्रयोग के रूप में ही 
आई। उन्हें (खड़ी बोली के कवियों को) संस्कृत शब्दावली के अनभ्यस्त चयन 
का नया कार्य करना पड़ा | परंतु इस प्रकार के प्रयोगों का बाहुल्य कभी नहीं हो 
पाया और न वे हिदी की प्रतिनिधि काव्य्शेली के रूप में परिगणित हो सके । ऐसे 
उदाहरणों में नीचे की पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है: 


रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-बिग्बानना, 
तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुक्तली, 
शोभा-वारिघि की अभूल्य-मणि सी लावण्य-लीलामयी, 
श्री राधा-मुदुभाषिणी-मृगदृगी माधुर्यं सन्मूति थीं ॥।९ 


इसी युग के दूसरे प्रतिनिधि कवि मेथिलीशरण गुप्त हैं जिनकी रचनाएं प्रायः 
पचास वर्षो के लंबे समय तक फली होने के कारण कई नए प्रभावों को भी ग्रहण 
करती गई हैं । विशेषकर 'द्वापर' के मनोवैज्ञानिक चित्रणों और 'साकेत,' 'कुणाल 
गीत' और 'झंकार' की गीतात्मक रचनाओं में गुप्तजी के एक नए काव्यस्वरूप 
का आभास पाया जाता हे। यह ठीक है कि गुप्तजी के लंबे काव्यविकास में 
किसी एक युग अकेले की छाप नहीं रही,पर उनके मुख्य और मूलवर्ती काव्याधार 
को परख सकना फिर भी कठिन काम नहीं है। अपने भाषाप्रयोग में (शब्द- 
संगीत और शब्दशक्तियों के उपयोग में) पीछे आते वाली छायावादी काव्याधारा 
से अपनी दूरी की सूचना वे पुकार कर देते हैं छायावादी कल्पनाप्रवणता और 
मनोवेज्ञानिक चित्रणों से भी वे अधिक संबंध नहीं रखते । 'अज्ञात की अभिलाषा? 
और अन्य स्वच्छंद परवत्तियां भी उनमें नहीं हैं । गुप्तजी की प्रतिनिधि रचनाओं 
के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं : 


जो कोकिला नन्दन-विपिन भें हष से गाती रही । 
दावारिनि दर्धारण्य में रोने चली है अब वही 1150 


मुझे फूल मत मारो 
मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो । 
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रूप-दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो | 
लो यह मेरी चरण-धूलि उस रति के सिर पर धारो [४ 


स्पष्ट है कि ये रचनाएं अपने भाषापरिधान में कि सी ऊंची कलात्मकता, चयन 
या सौष्ठव का दावा नहीं करती और न इनके भाव या रूपचित्रण में किसी प्रकार 
का असाधारण उत्कष या मनोवेज्ञानिक बारीकी है। न ये रचनाएं कल्पना के 
प्रचुर और अबाध सामर्थ्य की परिचायक हैं । इन विशेषताओं से संपन्न सा हित्य 
का आगमन कुछ समय पश्चात छायावादी काव्ययुग में हुआ | 


छायावादी काव्ययुग हिंदी कविता के नवीन विकास का स्वर्णयग रहा है । प्रसा 

निराला, पंत और महादेवी इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं, जिनकी समता का 
कवि पाकर कोई भी साहित्य गौरवान्वित हो सकता है । श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काव्ययग 
भी अपने समय पर विकसित होते हैं और उस समय के बीत जाने पर नई 
काव्यशलियां प्रवतित होती हैं, इसलिए यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि 
छायावादी काव्यधारा इतने शीघ्र समाप्त क्यों हो गई । कुछ लोगों ने छायावाद 
के पतन का कारण भी बताना चाहा है, पर वह ऐसा ही है जैसे कोई aga ऋतु 
के पतन ( ! )का कारण बताने बैठे । कुछ अन्य लोगों ने मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता 
के नाम पर छायावादी काव्यसृष्टियों को रुग्ण और अस्वस्थ बताने की चेष्टा की 
है पर वह चेष्टा अंगूर खट्टे है” वाली कहावत का ही पूरा निदर्शन बनी है। 
कतिपय मतप्रवर्तकों ने यह भी कहा है कि छायावादी काव्य व्यक्तिवादी और 
अंतर्मुख है और वह सामाजिक भूमि का व्यापक स्पर्श नहीं करता ; पर जिन 
कवियों को वे व्यक्तिवादी बताते हैं उन्हीं पर (उन्हीं के कवित्वरहित वाग्जाल 
पर) उनके प्रगतिवादी मतवाद की नँया अपना सहारा ढंढ़ती है। निराला और 
पंत (ओर विशेषकर पंत, क्योंकि उनकी रचनाओं की कील जल्दी जल्दी घूम 
जाती है) आज भी इस नवीन काव्यवाद के नेता या उन्नायक माने जाते हैं। 
उनके और हमारे विचारों में अंतर यह है कि हम निराला और पंत की सन 35 
के पीछे की रचनाओं को उस काव्यस्तर पर नहीं पाते जिस स्तर पर इस समय के 
पूर्व की रचनाओं को पाते हैं। और इसके विपरीत प्रगतिवाद के हिमायती 
पिछली रचनाओं को ही अधिक श्रेष्ठता और महत्व देते है। उदाहरण के लिए 
प्रगतिवाद के समर्थ सहायक राहुल पंत का काव्यविकास दिखाते हुए ‘sera,’ 
“वीणा' या 'गुंजन' की रचनाओं को, पंत के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, 
रुग्णावस्था की रचना बतलाते हैं और सब से बड़ा आश्चर्य तो यह है कि स्वयं 
पंत अपने को सन 30 के पहले अस्वस्थ शरीर और अस्वस्थ मनोवृत्ति का 
स्वीकार करने लगे है ; पर उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्होंने सन 30 के 


= 


पहले के पंत के सौम्य, संदर और स्वस्थ चित्र देखें हैं या स्ययं जीते-जागते 
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पंत को ही देखा है। इस प्रकार के बयान और विवरण साहित्यसमीक्षा के 
वास्तविक निर्माण में सहायक नहीं हो सकते। यदि हम यह मान भी लें कि सन 
30 के आसपास पंत कुछ दिन अस्वस्थ रहे थे तो भी शरीर की अस्वस्थता 
सदैव मन की अस्वस्थता नहीं हुआ करती, और थोड़ी देर के लिए हम यह भी 
मानलें कि पंत वास्तव में सन 30 के पहले या आसपास शरीर और मन दोनों 
से अस्वस्थ थे तो यह कौन साबित कर सकेगा कि उस समय की पंत की 
संदरतम रचनाएं शारीरिक और मानसिक अस्वास्थ्य का परिणाम है। प्रश्‍न और 
समस्या बिल्कुल साफ और दोटूक है । 


हमारे सामने पंत की सन 30 तक की रचनाएं हैं और फिर उनके 34-35 से 
आरंभ होनेवाले मतवादी उद्गार हैं। देखना यह है कि साहित्यिक दृष्टि से (और 
साहित्यिक दृष्टि के अंतर्गत, मेरे विचार से, वे समस्त दुष्टियां समन्वित हो जाती 
हैं जितका काव्य के उत्कर्ष-अपकर्ष संबंधी निर्णय से कुछ भी संबंध हो सकता है) 
इन दोनों में से किस वर्ग की रचनाएं श्रेष्ठतर हैं। यह एक विशुद्ध साहित्यिक 
समस्या है, अतएव इसके निर्णय के लिए हम समस्त साहित्यिकों को आमंत्रित कर 
सकते हैं । 


सन 30 के पूर्व की पंत की दो रचनाओं के उदाहरण ये हैं : 


आज बचपन का कोमल गात 
जरा का पीला पात ! 

चार दिन सुखद चाँदनी रात 
और फिर अंधकार अज्ञात 1! 
अभी तो मुकुट बंधा था माथ, 
हुए कल ही हलदी के हाथ ; 
वना सिदुर अंगार | 

वातहत लतिका वह सुकुमार 
पड़ी है छिन्नाधार 12 


अये, एक रोमांच तुम्हारा दिग्भकंपन, 
गिर-गिर पड़ते मीत पक्षिपोतों से उड़गन 
आलोडित अंबुधि फेनोन्नत कर शत शत फन 
मुग्ध भुजंगम साइंगित पर करता नर्तन । 
दिक्‌ पिजर में बद्ध गजाधिप सा विनतानन 
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वाताहत हो गगन 
आते करता गुरु गर्जन 1° 


यहां जानबूझकर मैंने एक ही रचना में ऐसे दो स्थल चुने है जो दोनों ही निराशा- 
वादी उद्‌गार कहकर रुग्ण और अस्वस्थ, असामाजिक और अप्रगतिशील (और 
न जाने वया क्या) घोषित किए जाते हैं । साथ ही ये दोनों पद्य दो पृथक पद- 
रचना के उदाहरण हैं। दोनों ही पद्य कल्पना की मूतिमत्ता से पूर्णतः सज्जित हैं । 

हले पद्य में 'बचपन का कोमल गात' अपनी वणंध्वनि में बचपन की कोमलता 
का आभास लिए हुए हे । जरावस्था 'पीला पात द्वारा प्रत्यक्ष की गई है। चार 
दिन सुखद चांदनी tra’ में एक लोकप्रचलित उक्ति (चार दिन की चांदनी, फिर 
अंधियाली रात) को परिष्कृत रूप में अपनाया गया है। पांचवीं और छठी 
पंक्तियों में 'माथे पर मुकुट बांधा जाना' और 'हलदी के हाथ' होना, इतने प्रसिद्ध 
लोकाचार से जुड़े हुए हैं और साथ ही इतना अनायास मांगलिक भावों का द्योतन 
करते हे कि पाठक की स्मृति इन उपमानों का सहज ही साथ देती है और सामने 
विवाह का पूरा चित्र जाग उठता है। सातवीं पंक्ति वैषम्य का झटका देने के लिए 
लाई गई है--छंद में भी वह ऊपर की पंक्ति से भिन्न है। आठवीं और नवीं 
पंक्तियां फिर एक नई उपमा- और अत्यंत प्राकृतिक उपमा--वायु से उखाड़ी 
सुकुमार AAT को हमारी आंखों के सामने लाती हैँ । कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं 
है जिसमें कोई रूपयोजना न हो, दृश्य को साकार करने का सामर्थ्यं न हो। 


दूसरा उदाहरण और भी संश्लिष्ट कल्पनायोजना से संपन्त है। प्रलय के समय 
होनेवाला विराट परिवर्तन चित्रित किया गया है, उसी के अनुरूप समस्त रूप 
योजना में विराट उपमानों का संग्रह है : दिशाओं और पृथ्वी का कांप उठना, 
पक्षियों के बच्चों की भांति आकाश के तारों का टूट गिरना, समुद्र की ऊंची 
लहरों का फण उठाकर सांप की भांति प्रलय के इशारे पर नाचना। दिशाओं के 
fame में बद्ध आकाशरूपी हाथी का, वायु के कोडे खाकर, नतमस्तक और आतं 
भाव से कराहना, सभी चित्र प्रलय की भयंकरता लिए हुए हैं और समस्त पद्य 
की भाषा अपने असाधारण उत्क में प्रस्तुत किए गए भाव का पूरा साथ देती है। 
पहले पद्य की शैली सरल मुदावरेदार है, दूसरे पद्य में संग्रथित ओर धारावार्ह 
शब्दचयन किया गया है। 


काव्य की दृष्टि से दोनों पद्य ऊपर उद्धत हरिऔध ओर मंथिलीशरण के 
पद्यों की अपेक्षा स्पष्ट ही अधिक समुन्नत काव्यवैभव लिए हुए हैँ । शब्दों की 
संगीतात्मकता, भावानुरूपता और अर्थप्रवणता में ऊपर के दोनों कवियों की 
अपेक्षा पंत का रचनासंभार अधिक समृद्ध है। रूपों (उपमानों या अप्रस्तुतों) 
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की योजना में पंत की कल्पना कहीं अधिक शबितमती है । प्रस्तुत किया जाने 
वाला भाव भी इसी सशक्त और समृद्ध रूपयोजना के कारण पुरी तरह खिल उठा 
है। काव्यदृष्टि से किसी ऐसी वस्तु का अभाव या कमी नहीं है जिसके कारण 
रचना को काव्य की सर्वोच्च श्रेणी में न रखा जा सके । 


परंतु जिन महानुभावों को काव्यसाहित्य की अपनी विशिष्ट परंपरा से संबंध 
नहीं है जो रचना के निर्माणात्मक गुणों को परखने के अभ्यस्त नहीं है या परखना 
चाहते ही नहीं, वे इन कृतियों पर क्या वया आरोप नहीं लगाया करते । ऐसे 
समीक्षकों की विशेषता यह है कि उनके ये आरोप कभी कुछ और कभी कुछ, 
प्रायः परस्परविरोधी हुआ करते हे, जिनके कारण वे अपने तर्को को अपने ही 
तर्को से काट कर बराबर कर देते हैं । पर कठिनाई यह है कि इस काटाकूटी में 
वास्तविक तथ्य भी घायल हो जाता है और काव्यसत्य की ओर हमारा ध्यान 
नहीं जा पाता । 


इस साहित्यिक अनाचार को रोकने का कार्य सच्चे साहित्यिकों का ee, व 

साधक जो जीवन की प्रगति के साथ काव्यप्रगति का संबंध देख सकें और साथ ही 

जो काव्य की अपनी सत्ता को किसी काव्येतर या असाहित्यिक वाद की धींगाधींगी 

में पड़ने से बचा सकें । जैसे किसी बच्चे के हाथ में तेज धार की छूरी नहीं दी जा 

सकती या किन्हीं हिलते हाथों को आपरेशन का काम नहीं सौंपा जा सकता, वैसे 

ही किन्ही नौसिखिए वादविज्ञानियों या किन्हीं स्थविर शास्त्राचारियों को भी 
[आधुनिक काव्यसमीक्षा का कार्य नहीं सौंपा जा सकता | 


पर इस प्रासंगिक चर्चा में पड़कर हम अपने मुख्य विषय से अधिक दुर नहीं जाना 
चाहते । अतएव हमें अपने विचारप्रवाह का संवरण कर छायावादयुग के कुछ 
अन्य प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं के FRE उदाहरण देखने होंगे | प्रसाद, जो 
इस युग के प्रवर्तक और प्रधान संदेशवाहक हैं, जिनके दार्शनिक और सांस्कृतिक 
अध्ययन और मनन पर विरोधियों को भी श्रद्धा हे, अपने काव्यनिर्माण में छाया- 
वादयुग की प्रमुख विशेषताओं को प्रतिफलित करते हैं। “चिन्ता' और ‘asa’ 
जैसी सूक्ष्म और अशरीरी वस्तुओं का चित्रण करने में उनकी लेखनी का चमत्कार 
देखा जा सकता हे | केवल कुछ ही पंक्तियां दी जा सकती ES 


है अभाव की चपल बालिके 
री ललाट की खल लेखा ! 
हरी-भरी सी दौड़-धूप, ओ 
जल-माया की चल रेखा ! 





y» 


प्रयोगवादी रचनाएं 103 


इस ग्रह-कक्षा को हलचल, री 
तरल-गरल की लघु लहरी ! 
जरा अमर जीवन की, और न 
कुछ सुनने वाली बहरी ।°' 


मंजुल स्वप्नों की बिस्मृति में 
मन का उन्माद निखरता ज्यों | 
सुरभित लहरों की छाया में 
gea का विभव बिखरता ज्यों ! 
नीरव निशीथ में लतिका-सी 
तुम कौन आ रही हो बढ़ती ; 
कोमल US GAT सी 
आलिगन का जादू पढ़ती 1° 


और “निराला”, जिन्होंने नवीन कविताकामिनी को मुक्तछंद का नया परिधान 
पहना कर नीचे की पंक्तियों में उसका स्मरणीय स्वागत किया । कौन जानता था 
कि उनकी इस नई भेंट का कितना दुरुपयोग न होगा। भाषा की गति-लय से 
अपरिचित व्यक्ति मुक्तछंद का सहारा लेकर कितने अनर्गल और काव्यहीन 
प्रयोग न करेंगे | निराला का मुक्तछंद काव्य को नया आच्छद देने की अभिरुत 
का परिचायक है, उसे अशोभन या als रूप में उपस्थित करने की प्रेरणा का 
परिणाम नहीं है, यह उनकी मुक्तछंद की इस आरंभिक कृति से ही स्पष्ट हो 
जाता है : 


आज नहीं है मुझे और कुछ चाह । 

अर्धविकच इस हृदय कमल में आ तू, 

प्रिये, छोड़ कर बन्धनमय weal की छोटी राहू: 
गजगामिनि, वह पथ तेरा संकीर्ण, कंटक़ाकीे । 
केसे होगी उससे पार | 

कांटों में अञ्चल के तेरे तार निकल जाएंगे 

और SAA जाएगा तेरा हार 

मैंने अभी-अभी पहनाया 

किन्तु नज़र भर देख न पाया, कंसा सुंदर आया ! ° 


इन पंक्तियों में कवि के कलापूर्ण साधन प्रेम की झलक तो है ही, उसके भाषा 
संबंधी भधिकार और कुशल गतियोजना का भी यथेष्ट आभास है और इन सबके 
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ऊपर उसका अदम्प आत्मविश्वास तथा प्रवाहमयी कल्पना या रूपयोजना का 
सामर्थ्यं भी स्पष्ट होता है । छायावादी काव्य को भाषासंबंधी प्रोढ प्रयोग और 
नए शब्दचयन के साथ नवीन सामासिक योजना के सबसे अधिक उपहार निराला 
के काव्य से ही मिले हैं। भावचित्रण में अज्ञात की आकांक्षा का सुंदर स्वरूप 
उनकी रचनाओं में व्यंजित हुआ है : 


लख ये काले-काले बादल, 

नील भिक्षु में खुले कमल-दल ; 
हरित ज्योति चपला, अति चंचल 
सौरभ के, रस के--- 

अलि, घिर आए घन पावस के |? 


इन पंक्तियों में काले बादलों का घिरना देखकर नीलसिंधु में (श्वेत) कमलदलों 
का खिल पड़ता और उन पर पड़कर विद्युत की चंचल ज्योति का हरित वर्ण 
की झलक मारता, जहां एक ओर रंगों का समारोह सामने लाता है, वहीं दूसरी 
पंक्ति में 'नील सिंधु' में कमलदलों के खिलने की सूचना कवि की अज्ञात सौंदर्य- 
लालसा को परिचायक है। 


इन सुंदरतम काव्यप्रयोगों के मूल में एक अभिनव रहस्यभावना, एक विश्वजनीन 
दार्शनिकता और एक परिष्कृत सौंदर्यचेतना काम कर रही थी। बिना उस मूल- 
वर्ती आधार के रचनाओं में यह चमत्कार और ये कलात्मक विशेषताएं न आ 
सकतीं, यह स्वी झार करने के लिए यदि हमारा सामान्य बोध ( Common 
Sense) पर्याप्त नहीं है, तो कदाचित इस छोटे दायरे में दिए गए निदर्शन भी 
पर्याप्त न होंगे । इसलिए हम रचनासंत्रंधी दृष्टांतो का सहारा छोड़ कर स्वयं 
एक रचयिता (या रचयित्री) का साकार दृष्टांत लेते हैं, वह दृष्टांत हे महादेवी 
वर्मा का । छायावाद काव्ययुग के अंतिम और विलंबित प्रतीक के रूप में महा- 
देवी इस बात की सुचना तो देती है क्रि आधुनिक छायावाद या रहस्यवाद एक 
आल से ही नहीं, कदाचित एक गंभीर साधनाप्रणाली से भी 
संबद्ध है । 


महादेवी के काव्य को हम सदैव आदर की दृष्टि से देखते आए हैं, पर यह स्वी- 
कार करने में हमने कोई आपत्ति नहीं देखी कि महादेवी की रचनाओं में छाया- 
वादी काव्य की आरंभिक स्फूति ओर स्वाभाविक (कहीं कहीं उह्दाम) कल्पना- 
भवाहू के बदले एक सुसंयत गति, एक सुचितित आभरणप्रियता और साथ ही 
एक सुनिदिष्ट प्रतीकयोजना का भी क्रमशः सघन योग होता गया है। इन विशेष- 
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ताओं के मनोवैज्ञानिक या अन्य ्रेरणासूत्ों पर बिना गए हुए भी हम दो बातें 


संशयरहित होकर कह सकते हैं। प्रथम यह कि छायावादी काव्यधारा की मूल- 
वर्ती आध्यात्मिक भावना ही परिपुष्ट होकर महादेवी के काव्य में व्यक्त हई 
है और दूसरी ओर महादेवी की दुखवादी दार्शनिकता कोरा दुखवाद न होकर 
उसी आध्यात्मिक प्रेरणा से अनुरंजित है, जो छायावाद का मुख्य आधार है। 
काव्यदृष्टि से महादेवी की रचनाएं उज्वल किंतु मंथर रहस्यात्मक भावसृष्टि 
से समन्वित el आज उनको कविता रहस्य - 'वाद' से श्यंखलित और सीमाबद्ध 
हो गई है, अतएव सभी “वादी' रचनाओं की भांति उसमें भी वह स्वातंत्र्य और 
प्रवेग नहीं है जो छायावाद के आरंभिक कवियों में प्रचुर मात्रा में रहा है। दो 
उदाहरण नीचे दिए जाते हैं : 


दूसरी होगी कहानी 

शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी । 
आज जिस पर प्रलय विस्मित, 

मैं लगाती चल रही नित, 

मोतियों को हाट और चिनगारियों का एक मेला 18 


झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, 

धूप अर्ध्यं नेवेद्य अपरिमित, 

तम में सब होंगे अर्न्ताहित, 

सब को अचित कथा इसी लौ में पलने दो । 
यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो 1°? 


हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक काव्योत्थान (छायावादी युग) के समाप्त होते होते 
प्रथम श्रेणी के दो अन्य कवि, बच्चन और दिनकर, इसे अपने नवीन काव्यसौरभ 
से सुवासित करने लगे थे | कई दूष्टियों से इन दोनों कवियों में बहुत बड़ा विभेद 
भी है। कुछ समीक्षकों ने इनमें से एक या दूसरे के प्रति अपनी आस्था प्रकट की 
है, और तब उन्हें उक्त दोनों में से एक की तौहीन करना भी आवश्यक जान 
पड़ा है। पर मुझे इन दोनों के काव्य में उतना बड़ा भेद नहीं दिखाई देता कि 
उनकी चर्चा दो विरोधी शिविरों में रख कर की जाए। जहां तक काव्य और 
अभिव्यंजना का संबंध है छायावादी कवियों की समता का परिष्कार और कला- 
त्मकता कदाचित इन दोनों में नहीं है । ये दोनों ही प्रतिवर्तन या उतार के कवि 
हैं । बच्चन की रचनाओं में वैयक्तिक वेदना का अधिक प्रबल उभार दिखाई देता 
है । दिनकर की कृतियों में उसी भावावेश को सामाजिक परिधान दे दिया गया 
है कितु स्पष्ट दाशंनिकता और जीवनलक्ष्य के संबंध में दोनों एकसे अनिर्णीत 
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हैं या यह कहें कि दोनों किसी विशिष्ट जीवनसाधना के अभाव में एक से ही 
परिक्लांत हैं । दोनों की रचनाओं का एक एक उदाहरण दिया जाता है : 


जीवन मरधट पर अपने सब 
अरमानों की कर होली 
चला राह में रोदन करता 
चिता-राख से भर झोली- 
शीश हिलाकर दुनिया बोली, 
पृथ्वी पर हो चुका बहुत यह 
इतने मत सन्तप्त बनो 1° 
(बच्चन) 
हाय रे मानव, नियति का दास | 
हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास | 
प्रकृति की प्रच्छनन्ता को जीत, 
fag से आकाश तक सव को किये भयभीत ; 
सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, 
चीरता परमाणु की सत्ता असीम, अजेय, 
बुद्धि के पवमान में उडता हुआ असहाय, 
जा रहा तू किस दशा की ओर को निरुपाय | 1 
(दिनकर ) 


इन्हीं भावात्मक रचनाओं के सिर पर जव हम नए प्रयोगवादियों के प्रयोगों को 
देखते हैं तब सहसा प्रश्‍न होता है कि हिंदी कविता अपनी रचनात्मक दिशा का 
इतनी शीघ्रता से परित्याग कर दिग्भ्रांत क्यों होती जा रही है । प्रयोक्ताओं 
को क्या पड़ी है कि वे हिदी की इस नवनिमित परंपरा का मूलोच्छेद कर एकदम 
एक नया वेशिष्ट्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं । नए प्रयोगवादी अपने को अन्वेषक 
कहते हैं, पर नई हिंदी में अभी इस अबाध अन्वेषण के लिए, इस बेतहाशा दौड़ 
के लिए, स्थिति और अवसर ही कहां है ? नवीन कविता समृद्धि की उस सीमा 
पर नहीं पहुंची है जहां से विघटन का कार्य आरंभ हो सके । इसलिए अच्छा तो 
यह होता कि हमारे प्रयोगवादी हिदी भाषा और उसकी काव्यपरंपरा को परि- 
पुष्ट करते, उसे आगे बढ़ने का अवसर देते। यदि अन्वेषण ही करना है तो अन्वेषण 
के लिए भी स्थान है-नई विचारधाराओं, नए जीवनदर्शन का अन्वेषण ही नहीं, 
उनको जीवन में उतारने के प्रयोग। पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रयोगवादी अभी 
से उब उठे हैं, समाज साहित्य और उसके समस्त सांस्कृतिक आधारों से। तभी 
तो इतनी उतावली के साथ सबकी भर्त्सना ओर सबका परिहास करने की शून्य 
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गामी योजना उन्होंने अपना ली है। संभव है, मध्यवर्ग की सांस्कृतिक सत्ता के 
समाप्त होते--नए निर्माण में उस सत्ता की रंचमात्र भी उपयोगिता न रह जाने 
का इजहार किया जा रहा हो, पर प्रश्‍न यह है कि शून्य का स्तवन करनेवाली 
काव्यसृष्टि किस वर्ग का कल्याण करने का उद्देश्य रखती है ? 


प्रयोगवादी रचनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । पहली कविता आथिक 
साम्य या वंपभ्य से संबंध रखती है : 


इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि ! 
इतना ज्ञान, संस्कृति और अन्तः शुद्धि ! 
इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति 
यह्‌ सौंदर्य, वह वैचित्र्य, ईश्वरभक्ति । 
इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छन्द 
जितना ढोंग जितना भोग है निर्वेध, 
इतना गुढ, इतना गाढ़, सूंदर जाल । 
केवल एक जलता सत्य देते टाल ।°2 


पहली पंक्ति में 'प्राण और 'बुद्धि' के बीच में ‘ara’ किस बारीकी से dar है। 
ज्ञान”, संस्क्ृति' और 'अंतःशुद्धि' जैसे शब्द दूसरी पंक्ति में आए हैं, जिनमें से 
एक एक का अर्थ जान लेने में ही एक पुरे जीवन की आवश्यकता है। जब तक 
अथे ग्रहण नहीं कर लेते तब तक भाव का अनुभव ही क्या करेगे (इसलिए अभी 
से अर्थसिद्धि में लग जाना चाहिए) । तीसरी पक्ति में 'दिव्य' और 'भव्य' जैसे 
विशेषण किस विशेष्य के लिए हैं -भव्य और दिव्य कौनसी वस्तुएं है, इनका 
पता नहीं बताया गया | शायद 'इतना' ही दिव्य और भव्य है । चौथी पंक्ति में 
'सौंदर्य', 'वेचित्य' और 'ईश्वरभक्ति' का समन्वय किया गया है, मानो एक ही 
पिता के ये दो पुत्र और एक कन्या हो। पांचवीं और छठी पक्तियां एक दुसरे की 
अनुलोम या प्रतिलोम हैं क्योंकि एक में 'इतना' और दूसरी में 'जितना' 'जितना' 
आया है । जान पड़ता है कि कवि अपने 'काव्य', 'शब्द' और 'छंद' को ही ढोंग 
और भोग की उपाधि दे रहा है। कवि की इस अंतःशुद्धि का कारण क्या है-- 
'इशवरभक्ति' या कुछ और ? सातवीं पंक्ति में कोई जाल है, गूढ़, गाढ़ और 
संदर। कोई जालविशेषज्ञ ही बता सकता है कि सबसे सुंदर जाल कया ऐसा ही 
हुआ करता है और क्या वह सुंदर जाल किसी जलते (या उबलते) सत्य को 
टालने के काम भी आ सकता है ? प्रश्‍न यह भी है कि इन पंक्तियों का आथिक 
साम्य या वैषम्य से क्या संबंध है ? इसका एक ही उत्तर ढूंढ कर निकाला जा 
सकता है। वह यह कि जो कोई इन पंक्तियों को पढ़ेगा वही साम्यवादी होगा 
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और बिना पढे वैषम्य का शिकार रहेगा, पूंजीवादी कहलाएगा। एक कविता 
कविता के संबंध में लिखी गई है: 


कविता क्या है ? कहते हैं जीवन का दर्शन हैं आलोचन, 

(बह्‌ कूड़ा जो dr देता है बचे-खुचे पत्रों में के स्थल) | 
कविता क्या है ? स्वप्न-शवास है उन्मन कोमल, 

(जो न समझ में आता कवि के भी ऐसा ह वह मूरखपन) | 
कविता क्या है? आदिम-कवि की दृग-झारी से बरसा वारी 
(वे पंक्तियां जो कि गद्य हैं कहला सकती नहीं बिचारी) 1 


कविता के संबंध में यह धारणा एक प्रयोगवादी कवि की क्यों हुई ? माना कि 
उसके आसपास ऐसी रचनाओं का भी ढेर लगा है, जो कूड़ा-करकट कही जा 
सकती हैं, जिनका अर्थ समझना उनके रचथिताओं के लिए भी आसान नहीं है, 
और साथ ही जो, प्रयत्न करने पर भी, किसी प्रकार गद्य नहीं कहला सकतीं 
(क्योंकि वे पद्य में लिखी गई हैं), पर प्रश्न यह है कि क्या इस कविता में आत्मा- 
भिव्यंजना का तत्व बिल्कुल नहीं है, आत्मानुभूति का नितांत अभाव है ? कया 
लेखक के मस्तिष्क के किसी अज्ञात कोने में अपनी रचनाओं का संस्कार नहीं 
रहा है ? इस प्रश्‍न का उत्तर भी कोई मनःविशेषज्ञ ही दे सकता है। 


और अंत में हम स्वयं अज्ञेय की 'जनाह्वान' कबिता लेते हैं जिसमें वीरभाव को 
जगाने की चेष्टा की गई है : 


ठहर ठहर आततायी ! ज़रा सुन ले 

मेरे क्रुद्ध वीर्य की पुकार आज सुन जा 
रागातीत, दर्प स्फीत, अतल, अतुलनीय, 
मेरी अवहेलना की टक्कर सहार ले 
क्षण भर स्थिर खड़ा रह ले-- 

मेरे eg पौरुष की एक चोट सह ले | 
नृतन प्रचण्डतर स्वर से 

आततायी, आज TAR पुकार रहा मै-- ४ 
रणोद्यत आज तुझको पुकार रहा मैं। 
कौन हूं मैं ? 

तेरा दीनदुःखी पद-दलित पराजित 
आज जो कि कुद सर्पे-से अतीत को जगा 
मै' से 'हम' हो गया 1%! 
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'आततायी' शायद कुछ दूर है, और क्रमशः दूर होता जा रहा है। वह दूसरी 
दिशा में जा रहा है। कोई व्यक्ति उसे रोकता है, रुकने को कहता है। वह उसे 
अपने दिल का गुबार सुनाना चाहता है । पहली पंक्ति में वह आततायी को ठह- 
राता है । और ठहरा कर कहता है: 'जरा सुन लो । यहां 'जरा' शब्द का प्रयोजन 
क्या है ? क्या आततायी से 'दो मिनट', 'एक बात' सुनने की प्रार्थना की जा रही 
हैं? क्या सामूहिक आह्वान या ललकार ऐसी ही होतो है? और दूसरी 
पंक्ति 'मेरे कृद्ध वीर्य की पुकार भाज सुन जा' में आज' और 'सुन जा' की विशे- 
पत्ता वया है ? क्‍या यहां भी कोई मिन्नत हे कि कृपा कर 'आज सुनकर चले 
जाना ?' तीसरी और चौथी पंक्तियों में टक्कर संभालने की अपेक्षा 'अवहेलना' 
का मनोवैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट करने में अधिक समय ले लिया गया है--रागा- 
तीत, दर्पस्फीत, अतल, अतुलनीय अवहेलना'--इसके बाद टक्कर संभालने को 
कुछ रह नहीं जाता । 'अवहेलना' की ‘anv’ भी एक अद्भुत पदार्थ हे । 'अव- 
हेलना' स्वयं ही टक्कर बचाती है, फिर उसकी cant संभालने में कौनसी बहा- 
दुरी होगी ? पांचवीं और छठी पंक्तियों में पहली ओर दूसरी पंक्तियों की पुनरा- 
वृत्ति सी है “क्रुद्ध वीर्य और “दृढ़ पौरुप' में केवल शाब्दिक अंतर है । 


सातवीं, आठवीं और नवीं पंक्तियां काफी जोरदार हैं परंतु जो कुछ भी उनका 
जोर था, उसे नीचे की चार पंक्तियों ने समाप्त कर दिया है। किसी व्यक्ति को 
ललकार कर फिर उसी से अपनी दीनता का वर्णन करना अपने को तिरा दीन- 
दुःखी पद-दलित, पराजित” कहना मनो विश्लेषणात्मक तथ्य हो सकता है, परंतु 
भावात्मक सत्य नहीं | “उलझी संवेदना' का यह कविता का एक अच्छा उदाहरण 
है (उलझी संवेदना, जिसकी चर्चा अज्ञेय ने प्रयोगवादी कविता को व्याख्या करते 
हुए की है) । 


मैं यह नहीं कहता कि इन प्रयोगवादी रचनाओं का कोई मूल्य ही नहीं है ; संभव 
है ये रचनाएं किसी नए और श्रेष्ठतर कवि के आगमन का हेतु बनं, परंतु 
वर्तमान रूप में वे जैसी हैं, उनमें साहित्यिक परिष्कार की बड़ी आवश्यकता है। 


प्रयगोवादी ATT का एक उदाहरण देकर यह्‌ प्रसंग समाप्त करूगा : 


मैं बंसा का वैसा ही रह गया सोचता 
पिछली बातें 

दूज-कोर-से उस टुकड़े पर 

तिरने लगीं तुम्हारी सब लज्जित तसवीरें। 
सेज सुनहली 

कसे हुए बन्धन में चूड़ी का झर जाना | 
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निकल गयीं सपने जैसी वे रातें 
याद दिलाने रहा सुहाग-भरा यह टुकड़ा i 


महाराज अज का 'सुलोचना के लिए विलाप कवि कालिदास a कराया था, 
परंतु उनकी भी दृष्टि इतनी महीन चीजों की ओर नहीं गई--'कसे हुए बधन मे 
चडी का झर जाना। कदाचित कालिदास में थोड़ी सी लोकमर्यादा बच रही थी । 
इसीसे चे प्रयोगवादी कवियों की बराबरी पर नहीं रखे जा सकते। प्रयोगवादी 
इस विषय में उनसे बाजी मार ले गए हैं । 

अधिक उदाहरणों की आवश्यकता नहीं । इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हिंदी 
काव्य की ऊपर दिखाई परंपरा से टूट कर अलग होने का प्रयोगवादियों का प्रयत्न 
न तो उनके लिए और न हिंदी कविता के लिए श्रेयस्कर है । नवीनता लाइए पर 
अपनी विरासत से मुंह न मोडिए | उत्तराधिकार न छोड़िए । अन्वेषण के लिए, 
अन्वेषण ही नहीं जीवनसंबंधी धारणा और साधना के लिए प्रचुर स्थान है, उस 
ओर आगें afer । अपने प्रति (अपनी अनुभूतियों के प्रति), काव्य के प्रति और 
समय और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को भूलकर प्रयोग नहीं किए जा सकते 
उन प्रयोगों का अर्थ होगा शून्य पर दीवाल खड़ी करना । 


प्रयोगवादी काव्य की इस अंधाधुंध में सबसे बड़ी बुराई यह हुई कि काव्य और 
कलासंबंधी स्थिर पैमाप्तों पर किसी का विश्वास नहीं रहा और सुमित्रानंदन 
पंत और निसगं सिद्ध कवि भी कविता का पल्ला छोड़कर वादों का राग अलापने 
लगे। पंत का काव्यक्षेत्र छोड़कर वादी क्षेत्रों में चला जाना कदाचित हिंदी 
साहित्य के इस युग की सबसे बड़ी दुर्घटना है । परंतु उससे भी अधिक खेदजनक 
बात यह हुई कि समीक्षा के क्षेत्र में काव्यसंबंधी विचारपरंपरा सुरक्षित न रह 
सकी, काव्य और वाद को एक ही श्रेणी में मिला दिया गया। इसलिए आज की 
समीक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व यह है कि इन दोनों का पृथक्करण करके काव्य 
की अपनी सत्ता की पूर्ण प्रतिष्ठा की जाए, यह कार्य अभी तो असंभव दिखता है, 
परंतु आशा खोने के पक्ष में हम नहीं हैं। हिदी के समस्त कलाकार, और प्रयोग- 
बादी कलाकार भी उनमें सम्मिलित है, यदि सब कुछ छोड़कर केवल एक बात 
में एकमत हो जाएं, यदि वे केवल इतना मान लें कि वे हिंदी साहित्य के कवि 
और कलाकार हैं और उनका कार्य हिंदी की काव्यसृष्टि की रक्षा और विकास 
करना है,तो दूसरे समस्त प्रश्‍न आसानी से हल हो जांएंगे और तब हिंदी कविता, 
और प्रयोगवादी कविता भी, अपने अस्तित्व के लिए परमुखापेक्षिणी न रहेगी, 
वह अपने पेरों पर खड़ी हो सकेगी। 





आज की नई कविता का एक वड़ा प्रश 
बौद्धिकता से भी ग्रस्त है. बौद्धिकता a 
में प्रग्रहण्य नहीं होती, पर यदि वह भावः 
प्रेरित नहीं है तो केवल चमत्कार की ही 
सुष्टि कर सकेगी, 


Eee 


सन 1936 के पश्चात छायावादी काव्यधारा से भिन्न नई प्रवृत्तियों और नए 
तत्वों के समन्वित जो काव्यकृतियां प्रकाशित हुई हैं, उन्हें ही हम नई कविता 
कह सकते हैं । ये कविताएं प्रगतिवादी नाम से भी पुकारी जाती हैं, और पिछले 
वर्षो से उन्हीं में से एक नई शाखा भी फूट निकली है, जिसे कुछ लोग नई कविता 
का नाम देने लगे हैं । पर हम नई कविता का प्रयोग इस सीमित अर्थ में नहीं कर 
रहे । प्रगतिवादी और प्रयोगवादी काव्यरचना के अतिरिक्त नए युग में नई गीत- 
सृष्टि भी हुई है, उसे भी हम नई कविता के अंतर्गत लेते हैं। निराला जैसे पुराने 
गीतशिल्पी ने भी नए युग के अनुरूप नई शैली के गीत लिखे है, उनके गीत भी 
नई कविता की सीमा में परिगणित होंगे। जो लोग इन गीतों को नई कविता के 
क्षेत्र से बाहर मानते हैं, जो लयहीन मुक्तछंद में लिखी गई एक विशेष प्रकार 
की व्यक्तिनिष्ठ और अंतर्मुख रचना को ही नई कविता कहते हैं और शेष समस्त 
रचनाओं को यह कहकर वहिष्कार करते हैं कि वे उनकी सीमित सांप्रदायिक 
मान्यता के बाहर रह कर लिखी गई हैं, उनसे मेरी पूर्ण असहमति है ; नई 
कविता से मैं संप्रदायविशेष की कविता का अर्थ नहीं लेता । मुझे प्रसन्नता है कि 
नई कविता को इस व्यापक अर्थ में ग्रहण करने में अधिकांश नए समीक्षक और 
रचनाकार हमारे साथ हैं। 


इस व्यापक अर्थ में नई कविता की विकासगति को देखने पर हम उसकी प्रशंसा 
में कुछ शब्द कहेंगे । आरंभ में प्रगतिवाद के प्रभाव से जो काव्यरचनाएं हिदी में 
प्रकाशित हुई, उन्हें सच्चे अर्थ में काव्य HEAT भी कठिन था। उन पर विशेष 
वाद की इतनी प्रबल छाया थी कि काव्य अंतःतत्वरचना की कलात्मक प्रेरणा 
अंतिम ara गिनने लगी थी। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मतवाद की 
कटुरता नैसगिक काव्यसृष्टि के लिए बाधक ही होती है । प्रगतिवाद के इस अका- 
व्योचित आग्रह के कारण कविगण व्यक्तिगत अनुभूति और काव्यसंवेदना के 
स्थान पर कुछ पूर्वनिदिष्ट विचारों का ही विज्ञापन करने लगे थे । इस नीरस, 
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उठ और कविअनगढ़ काव्यरचना की प्रतिक्रिया भी जोरों से हुई। यहां तक कि 
इस दूसरे सेमे के कवि और रचनाकार एक दूसरी ही अतिवादिता पर जा पहुंचे । 
एक ओर बहिर्मुखता और सामाजिकता का नारा लगाया जाता था, तो दूसरी 
ओर कविता को व्यक्ति की अंतर्मुख चेतना का प्रतीक और पर्याय बताया गया 
और भाषा के अजनबी प्रयोंगों के द्वारा नई भावभूमि का निर्माण और विन्यास 
किया जाने लगा । 1940 So के आसपास जब ये दोनों अतिवाद काव्यक्षेत्र में 
फैले हुए थे, तब हिंदी कविता का वास्तविक सौंदर्य शंभुनाथसिह जैसे नवयुवक 
कवियों और सुमित्राकुमारी जैसी कवयित्रियों की वाणी में प्रस्फुटित हो रहा 
ari हिंदी कबिता अपनी संकट की घड़ियों में भी अपनी वास्तविक भावचेतना 
से वंचित नहीं हो पाई, उसका प्रमाण उक्त गीतकार कवियों की तत्कालीन 
कृतियों से मिलता है। यहां मैं बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल, आरसी प्रसाद और 
नेपाली जैसे कवियों का उल्लेख नहीं कर रहा जो इस समय काव्यरचना के वासं- 
तिक वैभव में थे ; कितु जो शैली की दृष्टि से किचित पुराने समझे जाते हैं । इस 
शैली के उत्तराधिकारी नीरज जैसे गीतकार और भावनाप्रधान कवि हैं, जिन्हें 
हम नई कविता की सीमा में स्वीकार करते हैं। 


क्रमशः इन दोनों अतिवादी धाराओं के कवियों में संयम और समझदारी भी 
आई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ सुंदर कृतियां हिंदी काव्य को प्राप्त हुई । यद्यपि 
रामविलास शर्मा और नागार्जुन कविरूप में उतने प्रसिद्ध नहीं है, जितने अन्य 
रूपों में हैं ; परंतु कतिपय रचनाओं में उन्होंने उच्च कोटि की हादिकता और 
वर्णनात्मकता का परिचय दिया है। अवध की आंचलिक सुषमा पर रामविलास 
शर्मा का हृदय अनेक बार मुग्ध हुआ है। वे लिखते हैं: 


एक घनी अमराई-सा यह 

हृदय अवध का 

जहां सतत बहती है गंगा 

कोयल और पपीहे के स्वर से मुखरित है 1° 


स्पष्ट है कि इन पंक्तियों में प्रगति नाम का कोई वाद नहीं है, बल्कि देश के सौंदर्य 
के प्रति आंतरिक आस्था है। इसी प्रकार नागार्जुन की सिधप्रवास की रचनाएं, 
केदार अग्रवाल की कुछ कविताएं और शिवमंगलसिह ‘gaa’ के कुछ ख्यृंगारिक 
गीत हिंदी कविता के इस युग की स्थाई संपत्ति है। दूसरी और प्रयोगवादी शैली 
की कट्टरता भी कम हुई और भवानीप्रसाद मिश्र, गिरिजाकुमार माथुर जैसे कवि 
एक स्वस्थ और विकासमान काव्यधारा के प्रतिनिधि बन कर सामने आए हैं। 
इनके अतिरिक्त भारतभूषण अग्रवाल और नरेश Agar संकीर्ण सीमाओं का 
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परित्याग कर वास्तविक काव्यभूमि पर आने लगे हैं। इस परिवर्तित स्थिति की 
परिचायक गिरिजा कुमार माथुर की कविता का कुछ अंश इस प्रकार है : 


ये घूम रहें हैं जीवन के पहिये महान 

नभ में ये सूरज चाँद सितारों के पहिये 

घूमा करते विश्रांतिहीन 

नीचे धरती का चक्र चला करता अविरल 
जिसके रंगीन दायरे में आती ऋतुएँ 

फल, फूल, फसल की बांध करधनी चमकीली 
दिन-रात गोल वांधे आते 17 


इन कवियों के अतिरिक्त प्रयोगवाद के पुरोहित अज्ञेय और उसके प्रमुख पुरस्कर्ता 
धर्मवीर भारती दोनों ही प्रतिभाशाली कवि भी हैं ; परंतु प्रयोगवादी बंधन में 
HHS होने के कारण तथा एक विशेष प्रकार की अनास्था, HST और कटुता को 
जीवनदर्शन के रूप में अपना लेने के सबब से अपनी स्वस्थ काव्यशक्तियों का 
समुचित विकास नहीं कर सके हैं । वस्तुतः वादी कवियों में हम इन्हीं दो को वाद 
को सीमा के बाहर देखना चाहते हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक काव्यप्रतिभा है 
जिसका अन्य प्रयोगवादी कवियों में प्रायः अभाव है । 


वादरहित रचना का आग्रह हम क्यों करते है, इसका कारण है । एक तो हम यह्‌ 
देखते हैं क्रि वाद चाहे उन्हें प्रतीकवाद कहें, विदेशी प्रभावों की सूचना देते हैं- 
और ऐसे बिदेशी प्रभावों की जो ह्वासोन्मुख जीवन के अंग है। इसलिए इन 
वादों का पल्ला पकड़कर काव्यरचना करने में न तो वास्तविक मौलिकता ही 
आ सकती है और न हिंदी काव्य राष्ट्रीय वातावरण की सच्ची प्रतिक्रियाओं को 
ग्रहण कर सकता है। अतिशय व्यक्तिवादी और ग्रंतर्मुख प्रवृत्तियां हिदी काव्य 
के लिए ही क्या किसी भी काव्य के लिए स्वस्थ और उपादेय नहीं कही जा 
सकती है । हां, यदि हम कविता के सर्वाधिक मूल्यवान तत्व उसकी प्रेरकता और 
प्रेषणीयता को ही तिरस्कृत कर ओर काव्य को एक ओर राष्ट्र की विकासमान 
चेतना का प्रतिरोधक और दूसरी ओर एक अल्पमूल्य वेज्ञानिकता का अनुसरण- 
कर्ता बनाकर ही संतोष करना चाहते हों तो बात दूसरी है । राष्ट्रीय जीवन- 
चेतना से बहिष्कृत इन पश्‍्चिमीजीवी काव्यकर्ताओं से हम कुछ भी नहीं कहना 
चाहते । 


भाषा, रूपविधान तथा छंदरचना के क्षेत्र में नए कवियों ने जितनी विविधता 
प्रदर्शित की है, उतनी उपलब्धि हस्तगत नहीं की । इसका कारण प्रयोग की अति 
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शयता और असंयम हैं। भाषा के क्षेत्र में अवश्य कुछ नया काम हुआ है, छाया- 
वाद की आलंकारिता घटी है और सीधी अभिव्यंजन। के नए रास्ते खुले है; परंतु 
यहां भी अतिवादी प्रयोग दिगश्रम उत्पन्न करते हैं। उजलाना, तंबियाना या 
डाकना अथवा बल देवो, घोष देबो, न्याय देवो जैसे प्रयोग निबेल और अनुचित 
ही कहे जाएंगे । शमशेर तथा नरेश मेहता की रचनाओं में ऐसे चित्य प्रयोग बड़ी 
संख्या में मिलते हैं । इसी प्रकार रूप अथवा कल्पनाओं की योजना और छंदों के 
विधान में अत्यधिक मौलिकता घातक ही सिद्ध हुई है । 


आज की नई कबिता का एक बड़ा अंश अतिरिक्त बौद्धिकत! से भी ग्रस्त है। 
बौद्धिकता काव्य में अग्रहण्य नहीं होती ; पर यदि वह भावप्रेरित नहीं है तो 
केवल चमत्कार की ही सृष्टि कर सकेगी । इन मोटे तथ्यों से हिदी के नए कवि 
परिचित नहीं हैं; परंतु इस समय वे औचित्य और संतुलन की सीमाओं को 
लांघने में ही अपना वैशिष्ट्य समझते हैँ । नवीनता की झोंक में कुछ दुर चले 
जाने के बाद, संभव है ये सर्वेसम्मत तथ्य उन्हें फिर से सार्थक प्रतीत होने लगेंगे । 
संप्रति नई प्रतीकवादी या अवचेतनावादी रचनाएं जिस कुरूपता की सृष्टि कर 


रहीं हैं और जो अवांछित संकेत दे रही है, उसका एक उदाहरण यह है: 


लुढ़की सुराही तो 
हुचुक-हुचुक पानी ढुरा 

गदे भरे खुदे हुए फर्श पर 
चुपचाप 

देख-देख मन कैसा हुआ | 


नई कविता में छायावादी कवियों का सा बिशिष्ट व्यक्तित्व अब तक निमित नहीं 
हुआ और त उस स्तर को काव्य की चेतना ही जाग्रत हुई है । जान पड़ता है नई 
कविता अब भी अपने यथार्थ रूप को पहचान नहीं सकी है, और अंधेरे में रास्ता 
टटोल रही है । यद्यपि कवियों को सीख देना खतरे से खाली नहीं है पर साहस 
बटोर कर इतना तो कहा ही जा सकता है कि नई कविता में पश्चिमी अनुकरण 
की मात्रा आवश्यकता से अधिक है । साथ ही कविगण कुछ आरोपित कूंठाओं 
के वशीभूत होकर काव्यरचना कर रहे हैं। देश और समाज की सक्रिय स्थितियां 
उन्हें आंदोलित तथा परिचालित नहीं कर सकी । संक्षेप में वे अपने सामयिक 
दायित्व के प्रति उपेक्षाशील हैं और जीवन को न देखकर अपनी व्यक्तिगत भावः 
चेतना या पुस्तकीय ज्ञान के घेरे में बंधे हुए हैं। परंतु ये बंधन टूट रहे हैं, और 
वादी प्रवृत्तियां घटती जा रही हैं । हमारी दृष्टि में नई कविता के भविष्य को 
संवारने और सज्जित करनेवाला यही प्रधान उपकरण है | 





er 


u eet en . 








SR 


SAL 


कतिपय नए समीक्षकों ने नई कविता शब्द से उस विशेष प्रकार की रचना का 
अर्थ लिया है जो इन दिनों बहुतायत से पत्र-पत्रिकाओं में छपा करती हैं। इसका 
यह्‌ अर्थ नहीं कि हिंदी की नई कविता वर्तमान समय में इस विशेष शैली या 
प्रकार तक सीमित है । हिंदी के अधिकांश प्रौढ़ और गणमान्य कवि अब भी भिन्न 
प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनकी अपनी गरिमा और महत्व हैं। यह 
कहना भी अनुचित न होगा कि हमारी नई कविता का प्रतिनिधि और प्रांजल 
रूप वही है, जो उन प्रोढ़ कवियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। न तो मात्रा में 
और न वैशिष्ट्य में इन प्रशस्त रचनाओं की समता नए प्रयोगों और अभ्यासो 
द्वारा की जा रही है । एक विशेष तबके के कवि एक विशेष लहजे की रचनाएं 
तैयार कर रहे हैं और इसे ही वे नई कविता का नाम देने लगे हैं । इस नई सृष्टि 
में भाव या विचार अथवा शैली और शिल्प की दृष्टि से ऐसी विशिष्टता नहीं 
लाई जा सकी है कि हम उसे हिंदी कविता के विकास का आगामी चरण कह 
सके | इस प्रकार की रचना भविष्य के प्रति कोई बड़ी आशा भी नहीं बंधाती। 
ऐसी स्थिति में हिदी कविता की स्वस्थ और प्रांजल परंपरा को छोड़कर इस 
अटपटी शैली की रवना को नई कविता का नाम देना आमक और असमीचीम 


होगा। 


हिंदी से भिन्न अन्य भारतीय भाषाओं में जो काव्यरचनाएं हो रही हैं. उन्हें 
देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन भाषाओं के नए कवि नई भावभूमियों 
का स्पर्श कर हैं। उनकी क!व्यशैली आवश्यक नवीनता भी अपने साथ लाई है। 
परंतु हिदी की भांति अन्य भाषाओं में क्रमागत काव्यपद्धति से इतना वड़ा बिल- 
गाव नहीं दिखाई देता | उनका काव्य क्रमागत काव्य को नया विस्तार और नई 
प्राणशक्ति देता है, किंतु हिंदी की यह नई रचना अपने नएपन में एक अचंभा 
उत्पन्न करती है। हिदी की प्रोढ़ काव्यधारा से नए प्रयोगियों की रचना इतनी 
भिन्त हो गई है कि दोनों में किसी प्रकार का साम्य देख पाना भी कठिन हो गया 
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है। कदाचित यही कारण है कि इस प्रकार की कविता हिंदी के सामान्य पाठक 
के काम की नहीं रही । उसका क्षेत्र एक विशेष तबके तक सीमित हो गया है । 
यदि नवीनता के नाम पर प्रतिदिन सीमित और संकीणे क्षेत्र की वस्तु बन जाना 
ही नई कविता की गतिविधि है तो यह संपुण हिदीजगत के लिए विचार करने की 
बात है। हम इस नई शैली की रचना को नई कविता के छद्मताम से नहीं पुकार 
सकते, क्योंकि हिंदी की नई कविता इस छोटे घेरे में घिर्र हुई नहीं है। साथ ही 
हमें इस छद्मनामवाली नई कविता की संपूर्ण परीक्षा करनी होगी ताकि उसकी 
असलियत का उचित ज्ञान हो सके । 


हमें यह देख कर कम आश्चर्य नहीं होता कि नई कविता के हिमायती छंद के 
विरोधी हैं और लय के पक्षपाती । जिन नए कवियों की कोई रचना किसी छंद 
को अपना कर चलती है, उनके प्रति नए संप्रदाय के कर्णधार सशंक रहते हैं ओर 
अवसर पाते ही उन्हें चेतावनी देते हैं यदि चेतावनी मिलने के साथ ही कवि ने 
छंदों का रास्ता न छोड़ा तो उसे संप्रदाय से बाहर किए जाने का खतरा उठाना 
पड़ता है ı यदि हम पिछले कुछ वर्षो में प्रकाशित होने वाली प्रयोगवादी समी- 
क्षाओं को पढ़ें तो देखेंगे कि प्रयोगवादी कविता के लिए छंदों का वर्जन एक आव- 
श्यक तथ्य बन गया है । छंद के स्थान पर लय की चर्चा प्रयोगवादी विचारक 
अवश्य करते हैं, परंतु छंद का बहिष्कार करके लय की उपयोगिता वताना एक 
विचित्र अंतविरोध का परिणाम है। काव्य के लिए छंद के बहिष्कार की ऐसी 
पाबंदी कविता के इतिहास में शायद ही कभी लगी हो । जिन कवियों के कानों 
को Gal का संगीत वर्जित है वे लय की संगति कहां तक समझ और पा सकेंगे। 

यही कारण है कि काव्य में लय की अथक चर्चा करने वाले अज्ञेय जैसे रचनाकार 
भी हिंदी काव्य के संगीतात्मक और लयात्मक पक्ष से अनवगत ही रह गए हैं । 

साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित 'भारती कविता, 1953' नामक पुस्तक में 
उनकी एक कविता का कुछ अंश इस प्रकार है: 


यह दीप अकेला स्नेह-भरा, 
है गवे भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पंक्ति को दे दो । 


यह प्रकृति, स्वयंभू, ब्रह्म अयुतः 
इसको भी शक्ति को दे दो । 


जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, 
इसको भक्ति को दे दो । ® 


~ 
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हिंदी का साधारण पाठक भी इन पंक्तियों की लयद्रीनता बिना प्रयत्न के ही बता 
सकेगा, परख की आवश्यकता भी न होगी । 


पूछा जा सकता है कि नई कविता के ये पुरस्कर्ता काव्य के सहज संगीत और लय 
की पहचान क्यों नहीं रखते । उत्तर यह है कि ये काव्याभ्यासी अपनी बिलक्षण 
मनोवृत्ति और मान्यता के जाल में फंस कर कविता के इस सर्वसम्मत अंग से 
वंचित हो गए हैं । इन लेखकों ने हिंदी काव्य की अपनी लयपढ़ति का भी उचित 
अनुशीलन नहीं किया है और प्रायः अंगरेजी कविता के लयसंस्कारों को हिंदी में 
अवतरित कर रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि पश्चिमी संगीत और भार- 
तीय संगीत, पश्चिमी काव्य और भारतीय काव्य में जितना और जो कुछ स्वा- 
भाविक अंतर है हिंदी और अंगरेजी भाषा की लयपद्धतियों में भी उतनी ही 
भिन्नता है। इस प्रकार की कविता की अनगढ़ लयों का एक तीसरा और कदा- 
चित मूल कारण यह है कि नए रचनाकार काव्य की सहज और अंतरंग प्रेरणाओं 
से संचालित नहीं हैं । वे अधिकांश में श्रमसाध्य और गढ़े हुए कवि हैं जिन्होंने 
कविकर्म का बाता ग्रहण किया है । 


जब इस नए प्रकार की कविता का प्रारंभ हुआ, तवसे इस शैली के कवि स्वयं 
समीक्षक बन गए हैं और अपनी कविता का मर्म आप ही बतलाया करते हैं । 
स्थिति यहां तक आ पहुंची कि इन कविताओं का मर्म और मूल्य प्रकट करने के 
लिए इन कवियों को अपना ही सहारा रह गया है, कदाचित अन्य को इन 
सृष्टियों से कोई रुचि या सरोकार नहीं रहा । यह न केवल चिता की बात है, 
शंका और भय की भी वस्तु है । वह्‌ भी क्या काव्य है जिसका पारायण और 
आस्वादन करने के लिए हर घड़ी व्याख्याओं की आवश्यकता पड़े । और व्या- 
ख्याता भी वही जो स्वयं रचयिता है । हिंदी पाठकों का विशाल समाज क्या इस 
स्थिति से संतुष्ट या प्रकृतिस्थ हो सकता है ? समस्या यह है कि हम कविता को 
अधिक महत्व दें या उसकी व्याख्या को ? किसी युग के काव्य के लिए क्या यह 
कम दुर्भाग्य की बात है कि बिना विस्तृत व्वाख्याओं और वक्तव्यों के उसका 
पारायण ही न किया जा सके । इस परावलंबन का अथे यही है कि यह प्रकृत 
धारा से टूट कर अलग हो गई है, सहज भावगम्यता का आदर्श खो बैठी है और 
अपनी भावसंपत्ति को बौद्धिक आवरणों से आच्छादित कर Fes बन गई है। 


कुछ समय पूर्वं इस नई कविता के संबंध में चर्चा करने पर एक पक्षग्राही युवक 
ने कहा था कि इस कविता में बुद्धिरस की प्रमुखता माननी चाहिए । साहित्य के 
नब रसों के अतिरिक्त यदि कुछ लोग वात्सल्य, सख्य और माधुर्यं आदि रसों की 
कल्पना कर सकते हैं तो बुद्धिरस को स्वीकृति क्यों नहीं दी जा सकती ? प्रश्नकर्ता 
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को इतना तो ज्ञात ही था कि काव्य की प्रत्रिया भावमूलक ही होती है। प्रतिभा- 
शाली कवि आवश्यक बौद्धिक और दार्शनिक तथ्यों का अपनी भावमयी रचना 
में समाहार किया करते हैं। शायद ही कोई कृति हो जिसमें बौद्धिक चेतना का 
प्रवेश नहीं हो पाया । अतिशय भावना अथवा कल्पनावादी भी यह मानते हैं कि 
सहज वृत्तियों का उदात्तीकरण मानवसंस्कृति के विकास के साथ साथ होता है 
कोई राष्ट्र या जाति अपनी मूल या आदिम वृत्तियों को संजोये बैठी नहीं रहती । 
कविता में जातीय जीवन का बौद्धिक विकास भी प्रतिबिबित होता है, परंतु 
बुद्धिरस तो एक अनोखा पदार्थ है। काव्य के इतिहास में यह शब्द इसके पूर्व 
कदाचित कभी नहीं आया। यहां इसके निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि इस पर गंभीरतापूर्वक आस्था रखने वालों की संख्या नगण्य है । 


तथाकथित नई कविता में इसी बुद्धिरस का बाहुल्य है, इसीलिए कविता की यह 
नई धारा साहित्यिकों के लिए अटपटी और अग्राह्य बनी हुई है। काव्य में 
साधारणीकरण के प्रश्‍न पर मत देते हुए अज्ञेय एक स्थान पर कहते हैं: 

(काव को) अभी कुछ कहना है जिसे वह महत्वपूर्ण मानता है । इसलिए वह उसे 
उनके लिए कहता है जो उसे समझें, जिन्हें वह समझा सके, साधारणीक्रण को 
उसते छोड़ नहीं दिया है पर वह जितनों तक पहुंचे सके उन तक पहुंचता रह कर 
और आगे जाना चाहता है, उनको छोड़ कर नहीं ।'?" इस अभिमत में लेखक भाव 
और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में एक सार्वजनिक अग्राह्यता की आशका करता है। 
लेखक की समझ में कवि के भाव और उसकी भाषा सहज प्रेष्य या सावंजनीन 
नहीं हो रहे । वह उनसे क्रमशः प्रेष्य और बोधगम्य बनाने की आशा रखता है। 
उसका यह भी संकेत है कि नई पीढ़ियों के कवि नई भावचेतना का आविर्भाव 
करते हैं । इस समस्त निरूपण में यह कहीं नहीं कहा गया कि काव्य या साहित्य 
में यह नवीनता अपना लक्ष्य आप ही है या इसकी कोई वस्तुमुखी या सामाजिक 
स्थिति या सत्ता भी है। युगचेतना के निर्माता कवियों को इतनी लंबी सफाई 
नहीं देनी १ड़ती। सभाज के सामने उसका अद्यतन काव्य रहता है, उनकी 
अक्षुण्ण अनुभूति रहती है और उनकी ममंस्यांशनी अभिनव भाषा रहती है । इन 


त्रिविध संपत्तियों से संपन्न कवि को साधारणीकरण की हिचकिचाहट भरी 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । 


नई कही जाने वाली इस कबिता की भावसंपत्ति पर भी एक दृष्टि डालनी 
चाहिए । वह्‌ कौन सी नवीनता है जिसके स!ंधारणीकरण में इतना संदेह और 
अविश्वास है ? निश्चय ही साधारणीकरण में विलंब या असामर्थ्य वे ही कृतियां 
उत्पन्न करती हूँ जिनकी भावधारा असामाजिक है, लोकरुचि अथवा लोक की 
आशा-आकांक्षा के प्रतिकूल है, इतनी निजी या वैयक्तिक है कि समाज उसकी 
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उपेक्षा करता है अथवा ऐसी उलझी हुई और रहस्यमय है कि उस तक पाठक की 
न नहीं हो पाती । नई काव्यठउपज का अनुशीलन करने पर इनमें से एक या 
अनेक विशेषताएं अवश्य दिखाई दे जाती हैं। अनेक रचनाएं क्षणिक विनोद 
अथवा भोंडे व्यंग्य की सृष्टि के आगे नहीं जातीं। उन पर किसी प्रकार की 
सम्मति देना साहित्यिक कार्य नहीं है । आगे बढ़ने पर ऐसी रचनाओं से साबका 
पड़ता है जिसमें अर्थपरंपरा टूट टूट जाती है और पूरी रचना पढ़ लेने पर किसी 
भावान्विति का बोध नहीं होता । ऐसी रचनाएं अंतर्मत से अधिक संबंध रखती 
है और उसकी प्रज्ञा उसी सांचे में नहीं ढल जाती, जिसमें रचयिता की ढली हे, 
तव तक वह रचना उसकी समझ के बाहर ही रहेगी । स्थिति यह नहीं है कि कवि 
अपने भाववाहल्य में इतना प्रगल्भ है कि पाठक को उसकी संपूर्ण अभिज्ञता कुछ 
विलंब से होती है, बल्कि वहां तो भावधारा की विरलता ही आड़े आती है । 
वहां भावना अंतर्मन की उसांस भर है । इस प्रकार की रचनाएं पश्चिम से हिंदी 
में आ रही हें । इनमें अंतश्चेतन की प्रतिक्रिया विना किसी प्रकार का चेतन सूत्र 
पकड़े व्यक्‍त होती है। वे रचनाएं सामाजिक और व्यावहारिक तथ्यों से नितांत 
संपृक्त रहती हैं और कवि के निगूढ़ मन की छाया प्रतिभासित करती हैं । ऐसी 
कविताएं हिंदी में किसी न॑सगिक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं कही जा सकतीं । 
यह्‌ निहायत विदेशी कलम है और हिंदी के लिए बहुत कुछ बरेमानी <I तीसरे 
प्रकार की कुछ रचनाएं कवि के समाज अथवा राज्य द्वारा संत्रस्त होने का सूचना 
देती हैं। सामाजिक व्यवस्था ओर राष्ट्रीय दायित्व क प्रति इन रचनाओं में 
व्यंग्य हुआ करता है। युगजीवन के प्रति विरवित इन रचनाओं का प्रधान स्वर 
। प्रतिक्रिया में कुछ कवि समाज और राज्य को घोर अपराधी ठहराकर अपने 
लिए अथवा अपने जसे अन्यो के लिए हर प्रकार की छूट चाह हैं--नेतिक 
वैचारिक और क्रियासंबंधी ı एक कृत्रिम विषाद की आड़ में यह छूट मांगी जाती 
है। जिस प्रकार यह विषाद निजी और अयथास्थान है उसी प्रकार यह छूट 
भी अनधिकृत है। कहते हैं कि ऐसी रचनाओं में मध्यवर्ग और विशेषतया उसके 
वुद्धिजीवी अंग का अवसाद आर फिकर्तव्यता चित्रित हुई है। कितु किसी भी 
राष्टीय और सांस्कृतिक स्तर पर इन रचनाओं का समाधान नहा किया जाता 












है। 


और भी रंगते इस नई कविता में हैं, परंतु जिस मूल वस्तु की उपेक्षा और अव- 
हेलना सर्वत्र की गई है व जीवनसंबंधी रचनात्मक दृष्टि, कर्मण्यता और 
क्रियाशीलता ı वैयक्तिक या वर्गगत प्रतिक्रियाओं में भी वास्तविकता होती है या 
हो सकती है, पर उस वास्तविकता का अवलंब लेकर राष्ट्रीय स्तर का काब्य 
उत्पन्न नहीं होता । नई कविता व्यक्ति और वर्ग की प्रतिनिधि होती जा रही है । 
सामूहिकता और सार्वजनीनता उसके उपादान नहीं रह गए हैं। यहां हमें AAT 
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के साधारणीकरण वाले अभिमत की ओर फिर से दृष्टिनिक्षेप करना पड़ता है, 
जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। साधाकणीकरण के मूल में सामाजिक 
और सासूहिक संवेदना ही होती है । लंबी-चोड़ी भूलभुलेया में भटकने के बाद 
अंत में इस तथ्य पर ही आता पड़ेगा कि काव्य की सार्थकता वैयक्तिक सुख-दुख 
की भूमि से ऊपर उठकर सार्वजनिक सुख-दुख की भूमि में पहुंचने में है । यह प्रश्‍न 
अंततः कवि के व्यक्तित्व का है । वह अपने निजी परिवेश ओर प्रवृत्तियों से परि- 
चालित होकर अपने व्यक्तित्व को सीमित कर बैठा है अथवा परिवेश से ऊपर 
उठकर राष्ट्रीय और मानवीय धरातल पर आ सका है । व्यक्तित्व की इस आत्म- 
सीमित परिधि का अतिक्रमण करने पर ही श्रेष्ठ काव्य की सृष्टि संभव है और 
श्रेष्ठ काव्य की प्रकृति कभी अवसादमूलक नहीं हो सकती | 


पिछले कुछ समय से नई कविता के समर्थन में एक नया तर्क दिया जाने लगा है, 
बह यह कि नवीन कविता बादों के आग्रह को छोड़कर मानवीय स्तर पर आ रही 
है। कुछ समर्थकों ने इसे काव्य में नए मानवतावाद का नाम दिया है। यह तथ्य 
की अपेक्षा सूझ अधिक है पाश्चात्य साहित्य में मानववाद और मानवतावाद के 
अर्थ का द्योतन करने वाले दो शब्द प्रचलित हैं । मानवतावाद का पर्याय'ह्य मेनी- 
ेरिनिज्म' है, और 'ह्य_मेनिज्म' फो मानववाद कहते हैं । मानववाद के अंतर्गत 
शेक्सपियर, मानटेन, इब्सन आदि परिगणित होते हैं, जिन्होंने मनुष्य की संपूर्ण 
वृत्तियों का, उसकी संपूर्ण शक्ति और दुर्बलता का, निस्संग चित्रण किया El 
'मानवतावादी लेखक अधिक भावुक और आदर्श प्रेमी होते हैं। तोल्सतोय को 
मानवतावादी लेखक कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी अपार सहानुभूति से पद- 
दलित मानव की अशेष निहित शक्तियों और संभावनाओं का आलेख किया हैं। 
प्रश्‍न यह कि प्रयोगवादी काव्य में मानववादी अथवा मानवतावादी इष्टिकोण 
कहां और किस प्रकार है? क्या इन रचनाओं में मनुष्य के सुख-दुख, उसके मिलन- 
वियोग, हष॑-विषाद की संतुलित धारणा है या वह एकांगी रूप से व्यक्ति और 
वर्ग की सीमित आकांक्षाओं और स्थितियों का विज्ञापन है ? अब तक जो अधि- 
कांश रचनाएं हम पढ़ सके हैं, उनमें हमें यह संतुलित मानवतावाद कहीं नहीं 
दिखता । उसके बदले झूठी विभीषिका में पड़े हुए रोते और कराहते हुए बाबुओं 
की क्षुद्र अभिलाषाएं, क्षुद्र चिताएं अधिक परिलक्षित होती हैं अथवा फिर ऐकां- 
तिक इच्छापुतियो और तृष्णाओं का बाहुल्य है । क्या यही मानवतावाद की 
झांकी है, यही तोल्सतोय की प्रतिच्छवि है ? हम देखते हैं कि ये लेखक 
तोल्सतोय के जीबनदशंन से भिन्न, aga भिन्न, जीवनदर्शन के हिमायती 
है। अभी अभी एक कवितासंग्रह की भूमिका में हमने पढ़ा कि नए लेखक 
और नए कवि ‘em’ के महत्व को सर्वोपरि मानते हैँ। हम नहीं कह सकते 
कि ag वक्तव्य नई कबिता को देखते हुए कहां तक ठीक है। यदि इसका अर्थ 
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यह है कि क्षण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य या सार्थक नहीं है, अतएव आए 
हुए क्षण का संपूर्ण सुखात्मक उपभोग कर लेना है, तो इस क्षणवाद को मानवता- 
बाद का नितांत विरोधी और विपरीत दर्शन मानना पड़ेगा । मानवतावाद त्याग 
और आस्था की भूमि पर संस्थित है, क्षणवाद व्यक्तिगत विलास की भूमि है । 


नई कविता के वादरहित स्वरूप पर बल देते हुए एक अन्य समीक्षक ने एक दूसरे 
अनोखे तर्क का सहारा लिया है। वे कहते हैं कि हिंदी के पिछले काव्ययुगों में 
नायक के आधार पर काव्य के लक्ष्यविशेष की सूचना मिलती थी और वे नायक 
एक विशेष प्रकार की प्रवृत्तियोंवाले व्यक्तित्व को प्रतिफलित करते थे । उदाहरण 
के लिए छायावादी काव्य में नायक की रूपरेखा एक विशेष प्रकार की होती थी, 
जिससे इस काव्य की प्रवृत्ति या भावदिशा का परिचय मिलता था । 'कामायनी' 
के मनु अथवा निराला के 'तुलसीदास' ऐसे ही व्यक्तित्व है । इसी प्रकार प्रगति- 
वादी काव्य के नायक भी अपनी विशिष्टता लेकर आए हैं। इस प्रकार की किसी 
एकदेशीय विशेषता का आग्रह नई कविता के नायक नहीं करते । यह भी कहा 
गया है कि नायक का अस्तित्व ही नई कविता से विलीन होता जा रहा हे । पता 
नहीं इस कथन के पक्ष में कौनसे प्रमाण हैं | देखा यह जाता है कि नई कविता 
में या तो कवि का अहंप्रमुख व्यक्तित्व ही व्यंजित होता है अथवा फिर ऐसे 
व्यक्तित्व और वातावरण की सृष्टि की जाती है जिसमें नायक और परिस्थितियां 
अंधकारमयी दिखाई पडे । धर्मवीर भारती का नया नाटक 'अन्धायुग' जो कई 
इप्टियों से एक सफल कृति है, इसी अनास्था को अभिव्यक्त करता है । तीसरे 
प्रकार की कृतियां वे हैं जो किसी भावदुष्टि या चरित्ररेखा का निर्माण करती ही 
नहीं । ऐसी रचनाएं साहित्यिक इष्टि से असफल ही कही जाएंगी, क्योंकि उनमें 
किसी प्रकार की स्पष्ट ग्राहकता आती ही नहीं । हम नहीं कह सकते कि समीक्षक 
ने किन नवीन कृतियों का आधार लेकर नायकहीनता अथवा निस्संगता की बात 
कही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नायकहीनता से काव्य के मानवीय इष्किण का 
बोध कँसे और किस प्रकार होता है ? अधिक संभव है कि कविता की निःशक्तता 
ही नायकहीनता का हेतु हो । जिसे कुछ कहना है वह किसी न किसी चरित्र को 
आधार बनाकर चलेगा ही । 








वर्तमान समय में साहित्यिक और काव्यात्मक मूल्यों की अभिज्ञता घटती चली जा 
रही है । जिन युगों में उत्तम साहित्य की सृष्टि नहीं होती, कदाचित उन्हीं युगों 
में साहित्यिक मूल्य भी अज्ञेय रहा करते हैं। पश्चिम की चटकीली पुस्तकों और 
चंचल प्रतिमानों ने हमारे बीच अव्यवस्था उत्पन्न करने में और भी सहायता दी 
है। वहां अनेक नामों के साथ अनेक प्रसिद्धियां लगी हुई हैं । अनेक गुणों की 


© 


अनेकविध प्रशंसा की गई है । कितु समाहित रूप में साहित्यिक आकलन की कमी 
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वहां भी दूर नहीं हुई । नए नए वादों के ष्टा और संचालक अपने संप्रदायों में 
पूजित है। किंतु संपूर्ण साहित्यजगत संप्रदायों की चर्चा से अनुशासित नहीं हो 
सकता | सार्वजनिक मूल्यों और मानों का निरूपण और स्थिरीकरण होना ही 
चाहिए। किसी एक विशेषता या आविष्कार को लेकर चाहे जितनी दुहाई दी 
जाए, राष्रीय और सांस्कृतिक भूमिका पर उसकी परख भी करनी होगी । संभव 
है नई कविता की बहुत सी उपलब्धियां अनृल्लिखित और अनंकित u हों | 
परंतु इतना तो स्पष्ट है कि नई कविता की विवेचना बहुत अधिक अतिरंजित भी 
होती जा रही है । पश्चिम में जिस प्रकार विविध साहित्यिक संप्रदायों के बीच 
आत्मविज्ञापन की प्रथा है उसकी आवृत्ति हम हिदी के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। 
क्रित पश्चिम में राष्ट्रीय भूमिका पर समग्र, विवेचन की जो प्रणाली अपनाई गई 
उसे हम अब तक नहीं अपना सके। समय बदलता है,समय के साथ स्थितियां और 
«ai बदलती हैं, साहित्य की पद्धति बदलती है, परंतु इस अनवरत परिवर्तन 
में साहित्य के मूलभूत उपादानों और उपकरणों को भुला देना बुद्धिमानी नहीं है । 
साहित्यिक समीक्षा की सार्थकता इस वात में है कि वह स्थिति और गति, व्यय- 
शील और अव्यय के चिरकालीन वैषम्यों में अपने को खो नहीं देती, afer 
निश्चिंत और निविकल्प रूप में अपने आपको निरंतर प्राप्त करती रहती है । 


ऊपर संक्षिप्त वक्तव्य से हिदी की नई शैली की रचना का जो रूप हमारे सामने 
आता है, उससे हम इसके भविष्य पर कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं हैं । 
हम यह मानते हैं कि छायावाद की काव्यधारा अपने ऐतिहासिक उन्मेष में जो 
मूल्यवान भेंट साहित्य को दे गई है,उसके पश्चात नए काव्य की सुस्पष्ट रेखा बनने 
में समय लगेगा | हम यह नहीं कहता चाहते कि हिंदी में उस पुरानी शेली की 
आवृत्ति ही होती रहे। नवीनता काव्य का प्राथमिक उपादान है और पिष्टपेषण 
उसका अंतिम अभिशाप । छायावाद की शिष्ट और अलंकृत पदावली तथा उनकी 
विमोहक कल्पनाछवियों की प्रतिक्रिया होनी ही थी, परंतु कोई भी प्रति क्रिया 
अपने आप में साहित्यिक मूल्य नहीं रखती । हमें नवीन निर्माण, नए शिल्प, नई 
वस्तुयोजना और नई समयोजित जीवनइष्टि की भी चाह है । इन तत्वों के सम- 
न्वित योग से जो नई काव्यप्रतिमा बनेगी उसका स्वागत सभी सुधीजन करेंगे। 
अतिशय भावात्मकता के स्थान पर अतिशय बौद्धिकता स्वभावतः उसका स्थाना- 
पन्त बनना चाहती है, संगीत के मोहक स्वरों के पश्चात कर्कशता का भी एक 
आकर्षण हो सकता है, हिदी काव्य की कल्पनाप्रवण आध्यात्मिकता के पश्चात 
एक नए मांसल प्रकृतिवाद की पुकार भी अनहोनी नहीं है । दूसरी ओर हम यह 
भी देखते हैं कि महायुद्ध के पश्चात हमारी सामाजिक परिस्थितियां भी बड़े वेग 
से बदली है, विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन में आपात परिवर्तन आया है। 
किंतु इस समस्त परिवर्तन और स्थित्यंतर के बीच हम अपना संतुलन नहीं खो 





| 
| 
| 
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सकते | हिदी कविता आज अपनो आरोपप्रियता और व्ययंग्यमयता में उस संतु- 
लन को खोती जा रही हैं, जो राष्ट्र की सबसे मुल्यवान धरोहर है । नए समय 
में लेखकों और कवियों का दायित्व बहुत बड़। है, पर वे समझते हैं कि उन पर 
किसी ने कोई अप्रत्याशित विपत्ति ढा दी है । वे खुद को समाज या राज्य से आहत 
मानते हैं। उनकी कविता का मुख्य स्वर पीड़ा का द्योतन करता है, इसी पीड़ा 
बी अगली प्रतिक्रिया आत्मपीड़ा में परिणत होती है और तब कविता में arten 
भावना की शारीरिकता जोर पकड़ती है और कवियों को बहुत कुछ आत्मजीवी 
और असामाजिक बना देती है । हिदी नई कविता में यथार्थवाद के नाम पर इन्हीं 
भावनाओं और प्रवृत्तियों की प्रमुखता हो रही है। किंतु भावना को ऐकांतिक 
शून्यता में पग रखते हुए कवियों को विशाल सामाजिक जीवन और उसके घात- 
प्रतिघातों से मुंह नहीं मोड़ लेना है । नई कविता के उन्तायक यदि हिंदी काव्य 
की संघर्षशील राष्ट्रीय परंपरा को कुछ भी मूल्य या महत्व देते हों तो उन्हें अपने 
रचनाक्षणों में अधिक संयम, शालीनता और दायित्व का परिचय देना ही होगा । 








नतन णब्दों के प्राविष्कार में जो कवि 
जितनी दूर तक जा सकता है, वह उतनी ही 
गहन भावराशि का नवीन सृष्टा बन सकता है 


pes 





आंगन के पार द्वार! में 'अज्ञेय' की नवीन कविताएं संग्रहीत हैं । अज्ञेय की 
कविताओं में पिछले कुछ दिनों एक नवीन आध्यात्मिक अनुभूति का संचार हो 
रहा है जिसे वे बड़ी ईमानदारी के साथ व्यक्त करने लगे हैं। मानवीय व्यवहारों 
के व्यक्त पक्ष की अपेक्षा वे व्यक्ति की आंतरप्रक्रिया को महत्व देने बाले विचारक 

हे हैं, और उनकी हाल की कविताओं में वे ही विचार काव्य के स्तर पर पहुंच 
रहे हैं । हिदी कविता के अंतःप्रयाण के नाम से जो नई प्रवृत्तियां आविर्भूत हुई 
थीं, वे कई भागों का अनुसरण करती हुई अब आध्यात्मिक और नेतिक मार्ग का 
आश्रय लेने लगी है। यद्यपि यह अव भी विचारणीय है कि विकासमान मानवीय 
जीवन द्वारा ग्रह्दीत सार्वजनिक प्रगति और आदर्शो को छोड़ कर व्यक्तिनिष्ठा 
पर आपातिक आग्रह करना कहां तक उचित है । हम यह मान सकते हैं कि कवि 
स्वयं अंतत: एक व्यक्ति है और उसे अपनी अनुभूतियों की परिधि में ही रह कर 
काव्यसाधना करनी पड़ती है। परंतु प्रश्न यह है कि वह प्रगतिशील राष्ट्रीय 
जीवन के प्रति आंखें मूंद कर केवल वैयक्तिक साधना के मार्ग को ही क्यों महत्व 
देता हे ? इस प्रश्‍न के ऊहापोह में न जाकर हम यहां इतना ही कहेंगे कि एक 
बार वैयक्तिक जीवन की उदात्त और गंभीर अनुभूतियों का प्रत्यय हो जाने पर 
कोई भी कवि क्रमश : बहिर्मुख हो सकता है । आत्मपरितोष का अर्थ केवल कवि- 
व्यक्ति के परितोष से नहीं, वह एक वृहत्तर और व्यापक परितोष है। अज्ञेय की 
इस कवितापुस्तक में दो तीन बातें हमारा ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट करती हैं । 
एक तो है इस पुस्तक में प्रकृति के विविध रुपों, गतियों और मुद्राओं का सफल 
चित्रण । यद्यपि ये रूप, गतियां ओर मुद्राएं लेखक की आंतरिक भावना से संपृक्‍त 
है ; परंतु उनमें यथार्थता का पक्ष भी पूरी तरह भास्वर हो गया है। जान पड़ता 
है अज्ञेय अपने ऐकांतिक क्षणों में प्रकृति की इन भंगिमाओं का रुचिपूर्ण 
निरीक्षण करते हैं, तभी तो वे उन्हें इतनी सूक्ष्म विवृत्तियों के साथ व्यक्त कर सके 
हैं। दूसरी मुख्य विशेषता इस पुस्तक में गृहीत ओर प्रयुक्त अनेकानेक 
नवीन और व्यंजक शब्दों के आविष्कार की है। नूतन शब्दों के आविष्कार में जो 
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कवि जितनी दूर तक जा सकता है, वह उतनी ही गहन भावराशि का नवीन- 
क्षण्टा बन सकता है।परंतु कभी कभी नए शब्दों की खोज में कवि मुल भावचेतना 
को विस्मृत भी कर जाता है । अज्ञेय की इस पुस्तक में इस प्रकार का विस्मरण- 
दोष कहीं नहीं है, बल्कि उनके नए शब्द उपयुक्त भावचेतना को जगाने में ही 
समर्थ हुए हैं। इन कविताओं की तीसरी विशेषता व्यवितचेतना में रहस्यात्मक 
दीप्ति और निष्ठा का सन्निवेश करना है । अज्ञेय जसे कवि इस रहस्यभूमिका 
पर इतनी परिष्कृत अनुभूतियों का अविर्भाव कर सकते हैं, यह एक सुखद आश्चर्य 
की बात हो सकती है ; परंतु इस पुस्तक में वह विद्यमान है । अज्ञेय एक विशिष्ट 
शब्दशित्पी भी हैं । परंतु उनके छंद और लय की गतियां सर्वत्र उतनी समृद्ध नहीं 
है। अनेक बार उनकी पंक्तियों में गद्य की लय वर्तमान रहती है, जो कविताओं 
को गद्यगीत के समीप पहुंचा देती है। हमारी दृष्टि से गद्य की लय और काव्य की 
लय में अनिवार्य अंतर रहता है। संभव है हिदी काव्यानुशीलन और हिदी 
काव्य लयों के प्रति अधिक अभिनिवेश होने पर अज्ञेय की यह गद्यात्मकता क्रमश: 
बिलीन हो जाए ; परंतु यह प्रश्‍न काव्यादर्श का है। यदि अज्ञेय गद्यलयों के 
मिश्रण से ही काव्य की समृद्धि और कृतकार्यंता मानते हों तो वे अपने ही परामर्श 
के अनुसार चलेंगे । यहां मैं उनकी एक छोटी आध्यात्मिक भावना की कविता 
का उदाहरण देकर अपना वक्‍तव्य समाप्त कंरुगा : 


जितनी स्फीति इयत्ता मेरी झलकाती है 
उतना ही मैं प्रेत हूं । 

जितना रूपाकार-सारमय दीख रहा हूं 
रेत हूं । 

फोड़-फोड़कर जितने को तेरी प्रतिभा 
AT अनजाने, अनपहूचाने 

अपने ही मनमाने 

अंकुर उपजाती है-- 

बस उतना मैं खेत हूं । 
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